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हि बक है, कि 
तंस्कत-साहित्य अन्य कलाओं के समान नाटकीय ज्षेत्र में भी अत्युत्तम (का | 
मास, दिङनाग, कालिदास, मभू हष, शद्भक, लारार्ण भट्ट | ® 
, _ श विशाखदत्त आदि कई प्रसिद्ध ना ..र हुए हैं। खेद है के हम क; 
५. ई 'नाटककारों के उत्पत्ति-काल और ,उन्म-स्थान आदि के विषय में, | | 
१6.7 धत रूप से, कुछ कह नहस... १ बातों के. भाव ते 0. 
< पकी ऋतियों की रोचकता मे , शि ` न्यूनता नहीं आती) 4. दे 
फालिदास ने अपने नादक “म' ५ में भास का उल्लेख. “डा 
प्रकार किया है--प्रयितऱ्यः| " ` सल्लक कविषुत्रादी , 5) 
22028 वर्तमान-क्वेः का... [सरे यायां कथं परि»दो 
<“महान्‌ ,यशास्वी भास, ऊ, किपुत्र आदि वर्श हे 
पारत जनत. कवि कालिदास की कृति का अधिक Fr 
१५ न॑ जहीं कर ५. , Pr | 
{ गू लेताबिछ कथा-स् ~. प्ृथक-एथक स्प से अर 
सर ब्विनुवाद्‌ हिंदी मे उपलब्ध (लिए. आजकल कुछ 


है'। शेक साधारण 
५ सप्रिनाटक पढ़ना सा = के नाटकों की 
/(.. भवभूति, अतः मैंने इस नाव्य-सुच्ा हे ES | 


f नालिदासस व थवा 


सविव ज्ज से ही समे नाटककार की कथा को 
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~ ` हैं [3 FN ` 
५ परित्याग की कहानी हैं। अनुमान किया जाता हैं'कि र '- 





| उन्हें पुस्तक के विस्तार के अनुसार खुनकर उनका आश्य+ _ | 
दिया है | नाटककार की महत्ता केबल रोचक का पर हां ४ गर 
नहीं रहती; उपमा-आ्रादि अन्य विषय भी देखे जाते हैं। रश 
नाटककार के इन गुणों को भी पाठकों के सामने रखा है। : ॥ ig 
इस नये संशोधित संस्करण में प्रयत्नं किया गया है कि एक न| 4. 
करार की समी रचनाएँ एक स्थान पर आ जाथे । अतः पहले झार |. 
कालिदास और श्रीह कें तीन-तीन्‌ नाढकों की कथामैंदे दीम 
अंत में दिङनाग के कुंदमाला नाटक की कहानी जोड़ दी: ,. | 
दिङनाग कोलिदांस के समकालीन माने जाते हैं। कुंदमाला | 
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| भवभूति क उत्तर-राम-चरित का आधार है । RE ` 
दूसरे भाग में पहली कहानी भास की सर्वश्रेष्ठ रचना स्वप्नवास१$| ` 
*दत्ता की है | बाद में भवशूति के महावीर-चरित तथा (पर रे 
. की कहानियों दो गई हैं। इन दोनों कहानियों का आधार मो ( 
है। चौथी कहानी विशाखदत्त के नाटक मुद्राराद्स की है | ल जा 
विशासदत्त ने किस आधार पर यह नाटक रचा था। ऐसी साम [९ 
' इस समय नहीं मिलती | अंत में नारायण भट्ट के “वेणी-संहार ॥ ४, 
कहानी सम्मिलित की गई है | इसका: आधार महाभारत है। t 
“अत में मैं उन महानुभावों को हार्दिक भयवाद देता हूँ, जिः. ||, 
इस पुस्तक को सम्मान देकर प्रोत्साहन प्रदान किया हे । सन्‌ १६३१ से |. 
अब तक इसके लगभग बीस संस्करण दो चुके हैं । इस संस्करण म॑ कुछ |; 
कहानियों का कम बदल दिया गया है और माषा सरल का्‌ दी गई है ६ 
आशा है ३ ?शोधित तथा संवद्धिंत संस्करण और मी रुचिकर 9) 
अतीत दाग EE le 
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विदिशा नगरी में अग्निभित्र नाम के एक राजा थे । इनकी 
| ` ` दो रानियाँ थीं--धारिणी और इरावती। धारिणी के 


| बसुमित्र-नाम का पुत्र था और बसुलच्सी नाम की कन्या थी | 


म महारानी धारिणी की सेवा में मालविका नाम की एक दासी * 
| 'थरी। महारानी ने नाट्याचार्य गणदास को उसे संगीत, आदि | 


। सिखाने के लिए नियत कर Gad लि 
!' ` महारानी की बकुलावलिका नाम की एक ओर दसी थी । 
१, एक दिन किसी काम से कहीं जाते हुए वकुलाबलिका को मार्ग 
। के कसुदिका नाम की दासी मिल गई। वह महारानी की नाग- 
| मसुरा सुनार से लेकर जा रही थी । बकुलावलिका को देखकर 
॥ ० =सुदिका ने पूछा--सखी ! कहा जा रही हो ? 
i, बकुलावलिकां-महारानी घारिणी ने मुझे गणदास के पास 
| । यह पूछने को भेजा है कि मालविका उपदेश ग्रहण करने में कैसी है । 
५ कैंसुदिका-सखी ! सुना जाता हे कि संगीत-शिक्षा के बहाने 
< आँखों से ओमल हुई मालविका को महाराज * जा नहीं 
| ल के नियमालुसार महाराज अकेले तो वि जा 
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ने देख लिया । | 
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बकुलाबलिका-हाँ ! चित्र में महारानी के पास उपे\ऋपः 
देखा था। | WE, 
कुसुदिका--सो कैसे ? 
बकुलावलिका--चित्रशाला में महारानी एक वार च्रित्रव्‌ " 
का ताजे भरे रंगों वाला एक चित्र देख रही थीं कि महार 
भी वहाँ आ पहुँचे । बह. चित्र महाराज ने भी देखा और मालवे | 
का चित्र देखकर पूछा-यह दासी तो नई है और महारानी के पो 
इसका चित्र है। इसका क्या नाम है? जब वारवार पूछने ए 
भी कोई न बोला, तब वसुलच्मी ने वता दिया कि यह माल्नविम। 
है । तब से मालविका महारांज के सामने नहीं आने पाती । 
इतना सुनकर. झुसुदिका ने अपना माग पकड़ा । वकुलं 
वेलिका भी गणदास को रंगशाला से बाहर निकलते देखकर उस, 
पास पहुँच गई और महारानी का संदेश सुना दिया । 
गणदास ने संदेश के उत्तर में कंहा--महारानी से निवेक्ष 
. करना किं मालविका परम निपुण और बुद्धिमती है। में जो-जो 
. प्रयोगं उसे सिखाता हूँ, उस-उसको वह बढ़ा-चढ़ा कर मान. 
. सुके ही सिखाती है। |! 
नाट्याचायं को ऐसी चतुर शिष्या के विषय में जानने |. 
EE 









इच्छा हुई । उसने पूछा-महारानी फे हाथ मालविका लगी 

. . बकुलावलिका--महारानी के एक भाई वीरसेन हैं, ।३ 

महाराज ने नमदा तट के सीमावर्ती दुग पर नियुक्त कर रखा है। 

उन्हीं ने “यह कन्या ललित-कला की शिक्षा के योग्य है)” ऐस 

विचारकर इसे इ भेंट में भेज दिया है ॥ 

- गणदास ! कि यह रूप से तो 

` कन्या जान पड़ती है। फिर वकुलाब्रलिका हक 
देने में मुझे यश प्राप्त होगा। किसी ने कहा है कि जिस प्रका' 
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त'का पानी समुद्र की सीप सें-पड़कर मोती बन जाता है, 
र्कार सुयोग्य पात्र में दी हुई गुरु की विद्या विशेष गुण- 
अनर्हो जाती हे। - 
| उधर राजा अश्मिमित्र को मंत्री वाहतक इस समय विदभ- 
गजका एक पत्र सुना रहे थे। उसमें लिखा था--“आपकी _ 
बना है कि “आपका चचेरा साई कुमार माधवसेन को जो विवाह- 
पुंबंध को प्रतिज्ञा से हमारे पास आ रहा था, आपके सीम्ा-' 
दुगंके रक्षक ने माग में हो आक्रमण करके पकड़ लिया है। 
मारे. प्रति स्नेह के कारणं आपको उसे, खत्री तथा बहु | 
हेत, सुक्त करना उचित है। यह वात आपसे छिपी नहीं कि ` 
'जानःवंश के राजाओं के साथ राजा लोगों का कसा वर्ताव- 
कप है । अतएव इस विषय में आपको तटस्थ. रहना -उचित 
जो बहन है, वह तो पकड़-धकड़ की गड़बड़ में कहीं खों 
` है| मैं उसके ढढ़ने का प्रयत्न करू गा । यदि ` अवश्य हीं 
के माधवसेन को छोड़ देना होगा तो आप भी हमारे साले मोय- 
धव को मुक्त कर दें ।” 
इस अदले-वदले के उत्तर से अपना अपसान समझ कर 
' भसित्र ने क्रोध दिखाते हुए वीरसेन को आज्ञा भिजवा दी कि 
भेराज को समूल नष्ट कर दो । 
। `` बाहतक मंत्री “तथास्तु? कहकर चला गया । 
। 'इसी समय राज़ा के पास 'उनका सित्र गौतम आ पहुँचा । | 
| । ने उससे अपने काम के विषय सें पूछा कि कोई उपाय 
; ९ । गौतम ने कान में कुछ कहा जिसे सुनकर राजा प्रसन्न 
/। थि # उन्होंने सममा कि मेरा मनोरथ अब पूरा हो जायगा । .. 
ड में एक ओर से किसी के झगड़ने का शब्द सुनाई | 
ग। कोई कह रहा था-वृहंत आत्मशलाघा से क्या ? 
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४ कालिदास हे! 
राजा के सामने ही हमारी छोटाई-बड़ाई का निर्णय हो जायगा ।. | : 
राजा ने यह सुनकर गौतम से कहा--मित्र ! तुम्होरी | 
सुंदर नीति के पेड़ में फूल खिलने लगे। जि 
गौतम ने कहा--फल भी शीघ्र ही देखोगे । '/ 
इसी समय आचार्य हरदत्त और गणदास वहाँ आ पहुँचे। ८ 
शिष्टाचार के अनंतर महाराज ने पूछा--उपदेश के समय |! 
दोनों आचाय यहाँ कैसे आ पहुँचे ? 
गणदास ने निवेदन किया-महाराज ! आज हरदत्त ने 
प्रधानं सभ्यं के सामने सुझे यह कहकर कि मैं इसके चरण- 
रज-सां भी नहीं हूँ, मेरा घोर अपमान किया है ।' | 
. हरद्त्त--महाराज.! इन्हीं ने. पहले झुमे बुश-भला कहा 
है| ये कहते थे कि तुममें और हममें समुद्र और गड़ही का-सा 
अंतर है । अतएव आप शास्त्र और प्रयोग में हमारी परीक्षा लें)” ^" 


Ly 


` गौतम ने भी इस प्रस्ताव का समथन किया । -परंतु राजा | 

ने महारानी और योगिनी के सामने ही न्याय करना उचित | 
समभा, नहीं तो महारानी इसमें उनका पक्षपात सममती । इसलिए | 
महारानी और योगिनी को वहाँ बुलाया गया । क | 
राजा ने अपने आपको और महारानी को पक्षपाती | 
समभकर योगिनी को मध्यस्थ बनाने का प्रस्ताव किया। दोनों $ 
आचार्यो ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया । पहले तो 
योगिनी ने टालना चाहा, परंतु अंत में उसे मध्यस्थ बनना 
स्वीकार करना ही पड़ा महारानी को तो यहद भगड़ां ही पसंद. | 

नहीं था। _ { i | 
. गौतम का उत्तर बड़ा विनोद-पूर्ण था। उसने कहा--राजी | 


र की लड़ाई देखते हैं। इन्हें यथ का वेतन देने से कया लाभ ? 
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„ राज्ञा ने योगिनी से पूछा--इन दोनों का निणय कैसे किया 
जाग्र? 
म योगिनी--कोई किसी कला में स्वयं निपुण होता दै, और. 
कोई दूसरे को उसकी शिक्षा देने में “विशेष चलुर होता है। 
वास्तव में श्रेष्ठ गुरु वही है जिसमें ये दोनों गुण विद्यमान हों। 
गौतम को तो इस विचार का समर्थत करना ही था, 
इसलिए बह्‌ तुरंत बोला-खुना, उपदेश देखकर निर्णय होगा। 
हरदत्त और गणदास यह मान गये। धारिणी ने कहा- 
| यदि मूर्खं शिष्या नाव्योपदेश बिगाड़ दे तो इसमें गुरु का 
क्या दोष ? 5 
राजा- महारानी. यह गुरु का ही दोष समभा जाता है। 
ऐ अयोग्य को शिज्ञा देना ही गुरु की मूर्खता है। 
` महारानी प्रारंभ से ही सव समझ गई थीं। बे गणदास 
की ओर मुँह करके बोलीं--त॒म्हारी शिष्या तो अभी थोड़े ही 
समय से शिक्षा पा रही है। उसे बुलाना नाव्योपदेशा का अपमान 
करना है । परंतु गणदास न माना । उसने कहा--इसी लिए 
तो मेरा हठ है.। 
अब महारानी ने सोचा कि भेरी चाल नहीं चल सकती । 
उन्हें योगिनी पर क्रोध आता था। वे योगिनी के विषय में मन 
ही मन कहने लगीं कि यह मुझे जागती हुई को भी सोई हुई-सी 
समभती है। गणदास अब बहुत हठ करने लगा। विवश 
,+ होकर महारानी को स्वीकृति देनी ही पड़ी । दोनों के उपदेश देखे ' | 
जाने का निश्चय हुआ । उससे दोनों की छोटाईबड़ाई विदित 
हि जायगी। a द 4 g 
£| दोनों नाथ्याचार्य संगीतशाला में प्रबंध करने चले गये। | 
जाते समय उन्हें योगिनी ने आदेश दिया कि पात्रों को विसे | 
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बस्य पहनाकर लाना, जिससे कि नृत्य के समय सारे शरीर 
का सौंदय प्रकट हो सके । 


महारानी. क्रोधाग्नि से प्रज्वलित हो रही थीं। राजा से _ 


कहने लगी--यदि राज-काय में भी उपाय सोचने में महाराज 
की ऐसी चतुराई होती तो क्या ही अच्छा होता । 


राजा--आप कुछ ओर बात न समभी। मेने इसम कुछ 


नही किंया। प्रायः समान छिद्याबाले एक दूसरे के यश से 
इर्ष्या करते हैं। इतने में रूगीत-शाला में से तवले की थाप 
सुनाई देने लगी | सब उधर चल पड़ । 


` संगीतशाला में राजा, गोतम, धारिणी, योगिनी आदि 
' सन पधारे।. जव मालबिका ने नाव्याचाय गणदास के साथ 
रंग मंच पर प्रवेश किया, तब उसका रूप-्लावण्यं देखकर 
महाराज उस पर और भी लट्टू, हो गये। 

मालविंका ने गाना आरंभ किया-- 
: पीय-मिलन है कठिन छाँड़ ताकी आसा हिय। 7% ` 
/ करकत बाई आँख सगुन केहिकर यहि मानिय ||. 

` अरब फिर दरसन होय हाय कब, तरसत मो जिय | 

हौं परबंस में परी दियो अरुको तोसन पिय | 7 

इतना गा घुक़ने पर मालविका ने भाव का भी अभिनय 














दीन्र प्रभाव पड़ा। वे समझ गये कि मालचिका मेरे प्रेम में 
पसी. है । योगिनी ने निर्णय किया कि जो कुछ देखा है, वह सब 
निर्दोष है । यही सम्मति राजा ने प्रकट की। उन्होंने कहा-- 
हरदत्त के लिए हमारा अभिमान जाता रहा । , 








किया | सोने में सुगंध हो गया । राजा पर इस अभिनय का _. fn 


मालविका रिनिसित्र ` | 





» ` गणदास ने अपनी _आचाय की उपाधि मफल समभी। " 
वह मालविका को साथ लेकरे चला गया और हरदत्त ने अपनी | 
शिक्षा दिखाने के लिए आज्ञा साँगी । 

राजा ने मन में कहा कि देखने का काम तो समाप्त हो गया। 
परंतु उससे प्रकट रूप में वोले-होँ, हम उत्सुक हैं। 

हरदत्त ने आज्ञा पाकर अपने आपको अनुगुहीत समभा । 
परंतु इसी समय बेतालिक के गान द्वारा सूचना मिली कि 

दोपहर हो गई । 

“दोपहर हो गई” सुनकर गीतम 'बिना कुछ खाये कब 
चुप रह सकता था ? वह कहने लगा--ओह ! भोजन का समय 
हो गया। वेद्य कहते हे कि ठीक समय पर भोजन न करना 
हानिकारक है । हरदत्त | तुम क्या कहते हो ? | 

आ हरदत्त--यहों और कुछ कहने का अवकाश ही नहीं। 
राजाने भी कह दिया--अच्छा, तो आपकी शिक्षा कल 
देखेंगे । अब विश्राम कीजिये । ड) 

सभा विसर्जित हुई । >. ल र 

ॐ ३ ॐ% 


एक दिन योगिनी ने समाहितिका नाम की अपत्नी दासी को | 
महाराज की वाटिका से, रानी को उपहार देने के लिए, चकोतरा | 
लाने भेजा । वहाँ मधुकरिका मालिन ने समाहितिका दासी से | 
.  पूछा--दोनों नाट्याचायाँ में से योगिनी ने किसके उपदेश को ' | | 
। _ बढ़िया बताया ? Fs 
| समाहितिका--यश गणदास को ही मिला | ५ F ५ 
है जी कक के विषय में कुछ अपवाद कया सुना | ॥। । 

जाता 





sl 
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समाहितिका--हाँ, वह अपवाद ठीक है। अवश्य ही पहन )! 
राज उस पर आसक्त हैं; परंतु वे महारानी धारिणी का हय | ® 
दुखाना नहीं चाहते, इससे वे अपनी प्रसुता नहीं दिखते। | ; 
मालविका भी इन दिनों पहनी गई माला के समान सुरमा रही 7 
है । इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानती । अच्छा, अब |, 
जाती हूँ । ड 

मालिन भी साथ होली। वह महारानी से कहना चाहती | 
थी कि रक्त अशोक वृक्ष के खिलने में देरी दो रही है। उसका, 
मनोरथ पूरा करनें का उपाय कर दीजिए। इस प्रकार दोनों 
बहाँ से चल पड़ीं । दासी तो कौशिकी योगिनी के पास चली गई, 
और मालिन महारानी धारिणी के पास । | 

इधर राजा मालविका के लिए व्याङुल थे । उनका किसी काम | 
| में चित्त नहीं लगता था । गौतम ने राजा को स्मरण कराया बि! 
। रानी इरावती ने निपुणिका द्वारा उन्हें रक्ताशोक और उ. 


पु 
J 
~ 


i 

| 

की कलियों का उपहार भेजा था और कहलाया था कि “वर्तः | 
\ 





| उत्सव है, स्वामी के साथ झूला कूलने की मेरी इच्छा हे |? यह 
संदेश पाकर आपने वहाँ पहुँचने के लिए वचन दिया था, सो। | 
| ` बहाँ चलो। गोतम के साथ, राजा अब प्रमदावन को चल पढड़ें। ॥ 
. प्रमंदावन की:शोभा विचित्र थी। उस बन ने राजा ` ¦. 
` लुभाने के लिए, युवती के वेष को लजाने वाले, वसंत-काल के फूलों ग 
को धारण कर रक्खा था। भाँति-भाँति के फूल खिल रहे थे। | 
महारानी धारिणी की आज्ञा से मालविका उस समय प्रमंदा” | 
वन में आई थी। सरकंडे के समान पीले गाल और थोडे | 
आभूषणों से मालविका, वसंत के कारण पीले पत्ते और इने-गिने | 
५ वाली चमेली की लता के समान हो रही थी। महार? ने | 
' उससे कहा था कि गौतम की चपलता के कारण मैं भूले पर से गिर 
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'गई थी और पेरों में चोट आ गई है । सो उन्होंने उसे आज्ञा दी थी 
कि तुझ जाकर रक्ताशोक का मनोरथ पूरा करो और यदि पाँच 
दिकर के भीतर इसके फूल निकल आयेंगे तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी 
कर दूँ गी। मालविका वकुलावलिका की प्रतीक्षा करने लगी । वह 
पाजेव आदि आभूषण लेकर पीळे-पीछे आ रही थी । «७ 
गौतम और राजा की दृष्टि मालविका पर जा पड़ी । दंबयोग 
से वे इसके निकट ही थे ||वे मालविका के हार्दिक भावों को प्रकट 
करनेवाले बचनों को सुनने लगे। जव मालविका कह. रही थी 


Ln 
कः न 


कि है मन ! तू ऐसा आश्रय-हीन असीम मनोरथ छोड़ दे । मुझे 
दुखी करने से तुझे क्या लाभ होगा !” तब राजा को निश्चय हो 





गया कि मालविका मुझसे प्रेम करती है..! 


EN 


कुछ समय के वाद्‌ ' सहावर और पाजेव आदिं लिये बळुला-- 
*जलिका वहाँ आ गई और बोली--सखी ! महारानी ने तुम्हें इस 
को में लगा कर ठीक किया है। अपना एक पैर इधर बढ़ाओ। 
मैं महावर लगा कर पाजेब पहना दू.। महांरानी उत्सुक हैं कि . 
यह अशोक शीघ्र फूल जाय । 
यह सुनकर राजा ने समक लिया कि यइ अशोक का मनोस्थ 
- पूरा करने का उपाय है। 55८ का 
४# इसी समय रानी इरावती भी दासी निपुणिका के साथ वहाँ 
आः गई। निपुणिका ने देखा कि अशोक की छाया सें बकुला- 
- अलिका मालविका के पैरों में महावर लगा रही है । मालविका 
को वहाँ देखकर इरावती चकित हुईं । परंतु निषुशिका ने उसे . 
'बरतायाःकि रानी के पैरों में, झूले से गिर पड़ने के कारण, पीड़ा... « 
हो रही है, इसीलिए उन्होने अशोक की दोहद-पूर्ति के लिए == 
.  मविका को भेजा है। इरावती को यह सुनकर या हुई । उसने | 
' महाराज से मिलने का विचार छोड़ दिया; वहीं उसंमामलेकी | 
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॥ 
तह तक पहुँचने का निश्चय किया । उसे किसी शंका ने घेर लिया। 4 
वे दोनों वहीं छिपकर उन दोनों को देखने लगीं । के 

उस समय बकुंज्ञावलिका मालविका के एक पेर पर महाबर ||: 
लगा चुकी थी । वह मालविका से पूछने लगी-कहो, महावर की j 
रेखाएं ठीक लगी है ? । 

मालविका--ऐसी चित्रकारी की शिक्षा तुझे किसने दी है? "व 

बकुलाबलिका-महाराज ही मेरे गुरु हैँ। तुम्हारा-पर तो! 
लाल कमल-सा जान पड़ता है। अब लुम सब प्रकार से महाराज ॥५ 

गोद में बठने के योग्य हो गई हो । 

रानी इरावती ने ये बचन सुन लिये; उसने निपुणिका की (४ 
ओर देखा । बकुलावलिका निःशंक होकर और ऐसी ही बातें h 
करतीं रही जिससे मालबिका को विश्वास,हो जाय कि राजा उसे 
चाहते हें । रानी इरावती समझ गई कि यह कुटनी पहले ही न 
सिखाई हुई है ्। 

बातों ही बांतों में बकुलाउलिका ने मालविका के दूसरे पेर ॥ 
में भी महावर लगा दिया | उसने अब पाज़ेब पहनाकर कहा- | 
सखी ! उठो; अशोक के फूल खिला देने वाली आज्ञा को पूरा करो। , 

` आब इरावती को निश्चय हो गया कि यह काम महारानी के | 

/ आदेश से हुआ है । अशोक पर लात मार कर मालविका बोली- |, 

यह क्या हमारा मनोरथ पूरा करेगा ? bd 
कुलावलिका-सखी ! इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं । यदि: 
तुम्हारे पैरों से आदर पाकर भी न खिले तो यह अशोक ही 
निगुण होगा। 
यह सब लीला देखकर राजा का मन सुग्ध हो गया और | । 
अपने मित्र गौतम से, उसके पास चलने के लिए, कहने लगे, [rN । | 
गौतम ने भी कह दे) चलकर कुछ हसी-ठटठ्ठा करना चाहिए 
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= मालविका की ओर बढ़े । निपुणिका ने इन्हें देख लिया 
गैर धनी इरावती से कह दिया कि महाराज आ गये। इरावती . 
रँ पहले ही समझ रही थी कि महाराज यहीं कहीं होंगे । 

गौतम ने आगे बढ़कर मालविका से कहा--तुम्हारे लिए \ 
या. यह ठीक था कि महाराज के अशोक वृत्त को वायें पेर से | 
कराओ । 
~~मालविका और बकुलावलिका दोनों टिठक गई । 

गौतम ने बकुलावलिका को डाँटकर कहा-क्यों री, तूने 


हीं रोका ? 
मालविका डर गई । बकुलावलिका ने कहा-इसने तो । 
झरानी की आज्ञा का पालन किया है। इस काम में यह पराधीन | 
"अराज इसे क्षमा करें । । 
ऐसा कहकर दोनों महाराज के चरणों पर गिर पड़ीं । | 
राजा--यदि ऐसा है तो तू निर्दोष है । उठ ! | 
राजा ने मालविका का हाथ पकड़कर उठाया और कहा । 
शोक-बृक्ष पर लात मारने से तुम्हारे कोमल॑ चरण में चोट तो | 
| 

| 





ही आ गई ? 
` मालविका लञ्जित.हो गई । उधर इरावती ने डाह से कहा- 


॥ह्‌ | सैरे स्वामी का हृद्य मक्खन का बना है। f 
मालविका बकुलावलिका से बोली-वङुलावलिका ! आओ, 

“ते । महारानी से निबेदन कर दें कि उनकी आज्ञा का पालन 

( दिया । 

4 बकलावलिका ने कहा-मडाराज से आज्ञा ले ले। 

f न ? अच्छा, पहले हमारी प्रार्थना सुनलो। अब | 

अरी भी कामना पूरी करना । मैं और किसी खी को नहीं चाहता। | 


Egat, 
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रानी इरावती ने यह सव सुन लिया । वह तुरंत व्य# ९ 
बोली--हाँ, हाँ, पूरी करो; अशोक वृक्ष में तो केबल फूल ४ 
यहाँ फल-फूल दोनों होंगे। 

रानी इरावती को देखकर सब व्याकुल हो गये । 

इरावती ने राजा को भला-बुरा कहा । बाद में उसने मालं 
और बकुलावलिका को भी डॉट बताई। वे तो यह का 
चलती बनीं कि हम भला कौन हैं, जो महाराज का हम प्र 
अनुग्रह हो । | 

इरावती ने राजा से फिर कहा--पुरुष विश्वासघाती 
हैं। झूला .फूलना आदि ठगने वाले तुम्हारे वचनां का 
समभकर मैने निःशंक हो यह तुम्हारा कपटाचरण न ड 

शिकारी के गीत में अनुरक्त .निःशंक हरिश । i 








_ (विपत्ति ) नहीं जानती । हा 


राजा ने कुछ बहाना करना चाहा । कुछ ओर न सूम 
उन्होने यही कह दिया-रानी ! मालविका से मुझे क्या # 
तुम्हारे आने में देरी हो रही थी, इसलिए मैंने उससे तिरे" 
विनोद्‌ किया था । \ 
इरावती--आप तो विश्वास के योग्य हैं । मुझे पर्ता॥ | 


~ 


f आपको मनोविनोद के लिए कोई ऐसी बस्तु मिल गई 
तो मैं अभागिन यहाँ न आती । 
कर.द होकर रानी जाने लगी । राजा ने क्षमा मागी 
उसका पारा चढ़ा हुआ था, उसने राजा की एक १ 
ह कहने लगी कि मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं 
ने उसके, पेर तक छुए, किंतु वह बहुत बिगड़ रही 
गई | } 


Eo 
A 
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7 लला मालविका के लिए डरने लगे । गौतम को उन्होने 
मालविका का वृत्तांत जानने के लिए भेज रखा था और अब 
उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे । 

गौतम ने आकर कहा-उसका वृत्तांत तो वैसा ही हे जमा । 
बिल्ली के पंजों में पड़ी कोयल का होता हैं) उसे महारानी ने बंदी 
गह में डाल रखा है। योगिनी ने सुझसे कहा है कि कल महारानी 
` ` इरावती, बड़ी महा रानीःवारिणी के पास, उनके दुःख रहेपेरों का हाल 
} ˆ पूछने गई थी । मदारानी धारिणी ने जब पछी किक्या महाराज ने 
तुम्हें दर्शन दिये ! तब इरावती ने कहा के “यह पूछना व्यथ हैः 
` कया क्या आप नहीं जानतीं कि उनकाप्रेम-भाव तो दासियाँ पर नला 
:. गया है ?” महारानी ने बास्बार पूलकर इरावती से सब वृत्तात 
% जान लिया। इसका परिणाम यह हुआ फि मालाविका और 
बकुलावलिका को वेड़ी पहने, पाताल में नाग-कन्याओं के समान; 
धरे स्थान में रहना पड़ रहा है। महाराची ने माधविका को आज्ञा 

दे रक्खौ है कि मेरी नागमुद्रा देखे बिना इन चुड़ेलों को न छोड़ना । 
यह सुनकर महाराज बड़े ढुःखित हुए । वे ठंडी साँस लेकर 

कहने लगे कि क्या कुछ उपाय नहीं है ? गौतम ने कहा-उपाय मैं 

आपके कान में कहता हूँ, जिससे कोई सुन न ले। 4 i 
गोतम ने महाराज के कान में कुछ कह दिया । उपा ' सुनकर 

महाराज की वाळे खिल गई । गौतम के वता उपाय के अनुसार 

"` काम आरंभ कर दिया गया। 

a! » महाराज महारानी धारिणी का पर देखने गये । कुछ ही समय 
~ के बाद यज्ञोपवीत से अगूठा बाधे गौतम व्याकुलः 
| चिल्लाने लगा--/बचाइए) बचाइए। मुझे सॉप 
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है 


` यहद सुनकर सब लोग व्याकुल हो गये । राजा ने दुःखित, 


होकर पूछा--आप कहाँ घूम रहे थे ९ a 
हि CM ७ है थे कर \ 
गौतम ने बताया--'महारानी को देखना है? इस) करूएआ 


फूल लेने के लिए प्रमदावन गया था ।.... 
धारिणी बीच ही में बोल उठी-हाय ! हाय !! मैं ही ब्राह्मण 
के जीवन-संकट का कारण हुई । + 
_ गौतम फिर कहने लगा--अशोक वृक्ष के फूलों का गुच्छा 
तोड़ने के लिए मैंने ज्यों ही हाथ बढ़ाया त्यों ही कोटर से निकल 
कर काल-रूपी साँप ने मुझे डस लिया । | 
गौतम ने साँप के काटने के दो निशान दिखाये i. अंब भुव- | 
सिद्धि वेद्य को बुलाने के लिए जयसेना को भेजा गया । गौतम विष 
का फलना दिखाता था । बह कहता था-हाय । मेरे अंग ट्ट रहे 
हैं। हाय ! में मरा ! | 
घारिणी-हाय, साँप ने बहुत बुरा काटा । ब्राह्मण को 
सँभालो-सेंबक जनों ने गौतम को सहारा दिया | | 
गौतम राजा की ओर देखकर कहने लगा--महाराज ! मैं 
आपका बचपन का मित्र हूँ। उसका विचार करके मेरी निधूती. 
माता का पालन करना । द 
ने में जयसेना ने लौ ~ 
इतन मे जयसंना न लौटकर कहा कि वेद्य ध्रवसिद्धि ने गौतम 
को वहीं बुला भेजा है। राजा ने गौतम को सेवकों हाता 
दिलाकर वैद्यराज के पास भेज दिया । 
जाते समय गौतम महारानी से कहता गया कि “महाराज की 
. सेबा में मैंने आपके जो अपराध किये . हों, उन्हें क्षमा करना ।? 
धारिणी ने उसे सौ वर्ष जीने का आशीर्वाद दिया । . 
गौतम को देखकर वैद्य ने जल-कुंभ बनाने के लिए, जयसेना “' 
से.कहा' कि कहीं से नागमुद्रा मॅगवाओ । जयसेना ` 


| 


Iu है | 





है. ०2» <. 2 
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निशेद्ररकिया । धारिणी ने यह सुनकर अपनी अशुली से उतार 
कर नासुद्रा दे.दी और वह दिया कि फिर इसे मुझे ही दे जाना। 
~ F भी कहा--जयसेना ! अपना काम करके नागमुद्रा 
शीघ्र लौट जाना । 
कुछ समय के अनंतर जयसेना ने आकर सूचना दी कि गौतम 
का बिष दूर हो गया । फिर उसने महाराज से निवेदन किया कि 
किसी रा-फाज के हरण मंत्री आपके दशन करना चाहते हैं। 
राजा बाहर चले गये । जयसेना भी उनके साथ हो 
ली । दोनों ही गुप्त माग से प्रमदावन को चले। माग में गौतम - 
मिल गया । उसने महाराज से कहा-वधाई हो ! आपका कार्य 
सिद्ध हो गया । 
अब महाराज ने जयसेना को लौटा दिंया उन्होंने गौतम से 
पूछा--माधविका तो बड़ी चतुर है। क्या उसने यह नहीं पूछा कि 
* इन दोनों बंदिनियों को सुक्त करने का कारण क्या है ? महारानी 
ने अपने सेवक को छोड़कर आपको क्यों भेजा ! 
गौतम--उसने पूछा तो था; किंठु मैंने कह दिया कि महाराज 
को ज्योतिपियों ने बताया है कि आपके प्रह अच्छे नहीं हैं। सब 
बंदी छुड़वा दीजिए |? यह्‌ छुनकर इरावती के भावों की रक्षा के 
पिचार से, धारिणी ने मुझे ऐसी आज्ञा दी है जिससे यह सब 
समझें, कि राजा. ने इनको छोड़ दिया है। माघविका ने इस 
कारणा को ठीक समझकर मालविका और बडुलावलिका को 
छोड़ दिया । मैं उन्हें ससुद्र-ृह में बैठा आया हूँ । £ 


> ° ~ 


~ ie 
महाराज ने गौतम फी बड़ी प्रशंसा की और उसे सहष छाती 


से लगा लिया | अब दोनों समुद्र-गुह की ओर चल पड़े। वहाँ 


a 


(# पास ही इरावती की दासी चंद्रिका फूल चुन रही थी। ड्से | i 


कर ये दोनों ओट में हो गये। वहाँ से राजा एक झरोखे सें 
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यह दखने लगे पके कुंज में बंठी मालविका तौर बकुबलिका, | 


क्या सचमुच ही मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं | 
उस समय वङुलावलिका और भालविका दोनों झर 


~ 


स॑ महाराज की देखकर प्रणाम कर रही थीं। वाद सें मालविका | 
ने कहा--सखी ! उस दिन महाराज के रूप-द्शन से आज जसी | 


तमि नहीँ हुई थी । आज भले प्रकार उन्हें निहार लिया। फिर 
इरावती की ओर महाराज की स्नेह-टरष्टरि देखकर मालविका 


कुछ निराश-सी हो गई । बकुलावलिका ने उसे और चिहाने के : 


विचार से कहा-अरी ! यह महाराज की लाड़ली है । 


मालविका--तो फिर में क्यों दुःख सहन करू ? इतना कहकर 


उसने क्रोध से मुह फेर लिया । 
इसी समय राजा और गौतम भीतर चले गये। दोनों ने 


“राजा का स्कायत कया । तब गोतम तो, अशोक व्रत को हारण 


से बचाने के बहाने, बकुलावलिका को साथ लेकर, बाहर चः 
गया, केवल मालविका और राजा भीतर रह गये । | 

बकुलावलिका कहीं पेड़ों के पीछे छिप गई। गौतम बाह. 
दरवाजे पर ठहर गया और शिला के सुखदायी स्पर्शा के कारण 
लेट कर सो गया । 


डु समम क बाद चंद्रिका से निपुणिका को विदित हो गया 


कि गौतम सञुद्र-गृह के द्रवाजे पर सो रहा है । निपुणिका ने /» 
यह वृत्तांत रानी इरावती से कह दिया । इरावती निपुणिका के | 
साथ, खत्यु-लकट से बच गये गौतम को देखने के लिए, और' ८ 


चित्रगत महाराज क प्रति आदर-भाव दिखाने के लिए, समुद्र-यृह 
की ओर आ गई। इरावती के लिए हृदय-शन्य महाराज और 
आररष्ट्राचार का पारमाजन करने के लिए महाराज का चित्र ही 








|" 
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र 


£ 
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| 
७ के दरवाजे पर सोते देखा। बह नींद में भी मालविका का नाम 
लेकर कह रहा था कि तुम इरावती से बढ़ जाओ ! 
निपुणिका ने गौतम को डराने के अभिप्राय से उस पर 
/ लकड़ी फेंक दी। गौतम शीघ्र उठकर चिल्लाने लगा--हाय रे ] 
सेरे ऊपर साँप गिर पड़ा । 
| यह सुनकर राजा शीघ्र बाहर निकल आये। महाराजको 
साँप के निकट जाने से रोकती हुई मालविका भी बाहर आ गई । 
बङुलावलिका ने भी प्रकट होकर संकेत-द्वारा राजा को रोका परंतु 
तब वे बाहर निकल चुके थे । 
गौतम ने लकड़ी देखकर कहा-क्या ? यह लकड़ी है? | 
मैं तो समभा था कि केतकी के काँटों से जो मैंने सॉप के उसने ह# 
„ सा चिह्न बनाया था, वह सचमुच हो गया। 
` « इरावती ने उन सबको देख लिया | उसने वकुलाबलिका से 
*हा--कुटनी ! तूने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली । 
: (बकुलावलिका ने हाथ जोड़कर कहा- महारानी मेरे ऊपर 
: असन्न हों | मेंढकों के टरने से क्या इंद्र पृथ्वी को भूल जाता. 
: है? नहीं, बह तो और भी अधिक वर्षा करके पृथ्वी के लिए 
' अपना अनुराग प्रकट करता है।) [ 
!' _ राजाने बहाना किया कि उत्सव के दिन सेवकों को, अपराध 
(करने पर भी छोड़ देना चाहिए । इसलिए मैंने इन दोनों को भी 
“ छोड़ दिया है । इसी से ये दोनों मुझे धन्यवाद देनेआईथौी।.. | 
' इसी समय जयसेना व्याङु-सी वहाँ आई और कहने | 
: \लगी--महाराज ! कुमारी वसुलक्ष्मी गेंद के पीछे दौड़ते समय ह 


पश्नीप्त समभा । वहाँ पहुँच कर निपुणिका ने गौतम को समुद्र-गृह 


4 


५4 ते NY 
| बंदर से :डर गई है। वह महारानी की सोद में बैठी भी कॉप 
| रही है; उसका चित्त स्वस्थ नहीं होता । | ४ 
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यह घटना सुनकर इरावती ने महाराज को वहाँ शीघ्र पहुँच 
कर उसे धीरज बँधाने को कहा । राजा शीघ्र ही छुमारी के पास 
चल दिये। इरावती, गोतम आदि सब चले गये । केवल मालविका * 
और बङुलावलिका वहाँ खड़ी डर रही थीं । परंतु इसी समय उन्हें ४ 
सालिन का शब्द सुनाई दिया कि अशोक पाँच दिन के भीतर ही 
खिल उठा है। यह सुनकर दोनों प्रसन्न हो गई और मालिम का 
शब्द्‌ पहचानकर उसके पीछे-पीछे ही चल पड़ीं । 


4 
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पुष्यमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का उपराज बना. 
दिया था । पुष्यमित्र ने अश्वमेघयज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा और | | 
उसकी रक्षा के लिए कुमार वसुमिंत्र को नियुक्त किया । यह सूचना £ 
पाकर कुमार की दीघायु के निमित्त महारानी धांरिणी दान-पुण्य 
करने लगीं। 
एक दिन धारिणी मंगल-ग्रह में बैठी थीं कि विदर्भ से आये / 
: „अपने भाई के पत्र से उन्हें विदित हुआ कि महाराज की विजयी.” | 
सेना ने वीरसेन की अध्यक्षता में, विदभ-राज को हरा दिया और 
माधवसेन सुक्त करा दिये गये। _ 
बीरसेन ने उस दूत को, जिसके हाथ पत्र आया था, अमूल्य रन्न 
आदि भेंट देकर, कला-निषुण दासियों सहित, महाराज की सेवा में 
भेजा था। वह अगले दिन महाराज के दर्शन करने बाला था] ' 
इस विजय कें समाचार से सारे राज-भवन सें प्रसन्नता छा | 
रही थी | महारानी धारिणी की प्रसन्नता का एक और कारण भी | 
था। गौतम को भी वहू विदित हो चुका था। उसने राजा से | 
कहा--सुझे जान पड़ता है कि आप शीघ्र ही बड़े सुखी होगे 
_ राजा--कैसे ? 
52 
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„ गौतम-महारानी ने आज चलुर कौशिकी ( योगिनी ) से 
कहा है कि आपको श्ंगार की चठुराई का गर्व है; सो मालविका 
के शरीर पर विवाह-काल का-सा शट्ंगार कर दीजिए । इस कारण 
मालविका विशेष आभूषणों से सजाई गई है । आशा है, महारानी 
आपका सनोरथ पूरा कर देंगी । | 

राजा--सित्र | महारानी धारिणी सदा मेरे अनुकूल रही हैं। 
संभव है, मेरी ओर से इष्या-रदित होकर उसने ऐसा किया हो। 
इतने में जयलेना ने आकर महाराज से निवेदन किया-- 
फूल खिलने के कारण रक्काशोक की शोभा देखने के लिए महा- 
रानी ने आपको बुलाया है। आप वहाँ पधार कर उनके प्रयत्न 
को सफल करें । वे स्त्रयं वहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। 
अग्निम्ित्र ने प्रस्ताव स्वीकार कर जयसेना को भेज दिया 
और गौतम के साथ आप सी प्रमदावन की ओर चल पढ़े। 
राजा ने प्रमदावन पहुँचऋर वहाँ की बिचित्र शोभा देखी। 
बसंत अपने पूरे यौवन पर था || अशोक _ बच ने लाल फूलों की 


चादर ओढू स्वरी थी|ी मालविका का भी रूप-लाबण्य आज 


"खिल उठा था । यद्यपि ५ ह अपने शगार का कारण जानती शी, 


तथापि उसे विश्वास नहीं होता था ।\कुस-पतर पर जी 
की नाई उसका हृदय कॉप रहा था परंतु वाई आख साइकल 
से उसे शुभ सूचित हो रहा था। ह 
महाराज जब वहाँ पहुँच गये, तब महारानी धारिणी ने 
मालविका को पास खड़ी किये ही उनका स्वागत किया । महाराज 
अशोक बृत्त की शोभा देखकर बैठे हो थे कि मंत्री ने सूचना 
भेजी कि विदर्भ से जो कला-निएुण दो खिया आई थीं, वे भाग के 
ण बे A NN में नहीं कर नीः © 
परिश्रम से थडगी होने के कारण आपकी सेवा में नहीं भेजी-गइ 


9५7 _ ~ ~ ह ~ 
थौं । अव वे आपकी सेवा के योग्य हैं| कहिए, क्या आज्ञा है ? 
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महाराज ने दोनों को बुला भेजा । उन्होंने आकर राजा 
और रानी को प्रणाम किया और महाराज की आज्ञा पाकर 
` बैठ गई। 
राजा--तुम लोगों ने कौन सी कला सीखी है? 
दोनों-हम संगीत में कुशल हैं । 
राजा--अहारानी ! इनमें से एक को तुम ले लो । 
धारिणी-मालविका ! इधर देखो । तुम्हें संगीत के समय 
कौन-सी सहकारिणी ठीक़ पड़ेगी ? 
मालविका का नाम सुनकर आगंतुक दोनों स्त्रियों ने उसे 
पहचान लिया । वे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई । मालविका और 
ये स्रियाँ आँसू गिराने लगीं। सब लोग साश्र्य देखने लगे। 
राजा ने पूछा--तुम दोनों कौन हो और यह कौन है ? 
दोनों-महाराज ! यह हमारी राजकुमारी हे | 
राजा-_केसे ? 
दोनों-महाराज. ! सुनिए । विदभ देश के राजा को जीत: 
कर आपने जिस ङुमार माधवसेन को छुड़ाया है, उसी की यह्‌ 
छोटी बहन है । न 
धारिणी सुनकर चकित हुई | बोलीं--ओह ! यह राजकुमारी ` 
हे (मैंने चंदन जेसी लकड़ी को, खड़ाऊं बनाकर, दूषित किया) 
राजा ने इस अबस्था को कारणे जानना चाहे । उन्होंने पूछा 
किं यह दशा केसे हुई ? मालबिका ने लंबी साँस लेकर मन-ही-मन 
कहा कि देव-योग के कारण । ह रे 
राजा के उत्तर में दूसरी कला-निपुण 
_ कुमार माधवसेन पकड़े गये, तब उनके मंत्री 
_ लोगों से छिपाकर, न जाने कहाँ ले गये थे । 
र, रे सके आगे का बृत्तांत इस खली को 


\ 


खी ने कहा--जब 
सुमति इन्हें, हम 


ज्ञात न था। तब 
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योनी ने कहा कि मुझसे पूछिए । योगिनी के शब्द से इन दोनों 
नने पहचान लिया कि यह कौशिकी है । योगिनी ने अब आगे का 
वत्तांत कहना आरंभ किया-मेरे बड़ें भाई सुप्रति माधवसेन के 
मंत्री थे । जब उनकी यह दशा हुईं तब आपके साथ संबंध करने 
की इच्छा से इनको मेरे संग लेकर वे विदिशा के कुछ यात्रियों के 
साथ चले। दिन की यात्रा समाप्त कर बन के वीच में हीवे 
विश्राम के लिए ठहरे । वहाँ घलुष-बाण लिये डाकुओं ने घेर 
लिया। सैनिकों ने कुछ समय तक उनका -स/मता छिया, परंतु 
अंत में वे भाग गये। राजकुमारी की रक्षा करते हुए सुमति 
ने अपने प्राणों द्वारा स्वामी का ऋण चुका दिंया । 

इतना कहने पर योगिनी के आँसू निकल आये वे दोनों कला- 
निपुण ख्ियाँ सी दुखित हुई। राजा ने उन्हें धीरज बघाया और 
योगिना ने आगे कहना आरंभ किया-तब मैं सूच्छित हो गई । 
जब मुझे चेत हुआ तब इनका पता न था। मैंने भाई का दाह- 
संस्कार किया और गेरुआ . वस्न धार्णकर आपके राज्य में प्रवेश 
किया । यहाँ आकर मैंने देखा कि मालविका वीरसेन द्वारा डाकुओं 
के हाथ से बचकर महारानी के पास आ गई है | बस, यही 
इसकी कहानी का अंत है। >> 

महारानी ने योगिनी से कहा--आपने अच्छा नहीं किया, 
जो मालविका के उच्च कुल में उत्पन्न होने का वृत्तांत मुभसे 
नहीं कहा । | 

योगिनी--इसका एक कारण था । जब इसके पिंता जीवित 
थे, तब यात्रा से लौटकर एक सिद ने मेरे सामने उनसे कहा था 
कि यह्‌ कन्या एक वर्ष तक दासी बनकर रहेगी और तब इसे 


* अपने योग्य बर मिलेगा । आपकी सेवा में इसका कम्‌-भोग 


कटता देखकर मैं समय की प्रतीक्षा करती रही । So 
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इस समय कंचुकी ने आकर निवेदन किया--मंत्री जी. कहते 
ह [5 वेदं के विषय सें हमें जो निश्चित करना था बह कर लिया 
हें । अब आप अपना मत प्रकट करें | 
राजा-हमारी तो इच्छा है यज्ञसेन और माधवसेन को राज्य |. 
बाट दिया जाय । बरदा नदी के उत्तर और दक्षिण के प्रदेश दो 
भागः म बाट दिये जाय । 
कचुको ने यह आज्ञा मत्रि-परिंषद्‌ को जा सुनाई और 
फिर लौटकर कहा कि मात्रि-परिषडू इस आज्ञा का सहष अनु- 
“ मोदन करती है. । 
राजा--यही आज्ञा लिखवाकर वीरसेन के पास भेज दी 
ज्ञाय | 
इतने में पुष्यमित्र का, उपहार-सहित, एक पत्र आया ¡ 
ससुर का पत्र आया सुनकर धारिणी को पुत्र के विषय में चिता ' 
हुई। राजा ने पत्र पढ़ना आरंभ किया। पत्र से विदित हुआ 
कि “राजसूययज्ञ का घोड़ा यवनों द्वारा सिंधु नदी के दक्षिण तट 
पर पकड़ा गया था'। उस पर बड़ा युद्ध हुआ था । धनुर्वीर 
बुसुमित्र ने शाद्रुःडल को हरा दिया और घोड़ा छीन लिया। अंत सें 
लिखा था, इसलिए आपको बिना समय खोये, क्रोध रहित हो. 
यज्ञोत्सव में स््ियों-लहित सम्मिलित होना चाहिए |? 
कुमार की विजय पर्‌ सब को असीम हष हुआ । प्रसन्न होकर 
राजा ने यज्ञसेन के साले मौय-सचिब तथा अन्य बंदियों को 
ग्रेड दिया । 
र दारी धारिणी को तो अपार हषे ह | उन्होंने महाराज 
को मालविक! सोपने की इच्छा की | अब उसे राजकुमारी जान- 
कर इरावती ने भी सहष इस प्रस्ताव का अनुमोदन भेज दिया । ./ 
धारिणी ने मालविका को दुलहिन बनाकर राजा को अपण कर 
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दिया । राजा लजाते हुए चुप रहे । रानी ने इसमें अपना अपमान 
 ससभा। 
22 गौतम ने रानी से कहा बुरा मत मानिए । यह लोक-व्यवहार 
ˆ है। नया वर लजाता :ही है। 
रानी.ने राजा से फिर मालविका को ग्रहण करने को कहा । 
UA 


+ i 
राजा अब रानी की आज्ञा टाल न सकेक|/-7 
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„ उस सूमय शकुंतला ने कहा--हाय ! मेरी दाहिनी आँख 
क्यों फड़कती है ! 
गोतमी-पुत्री | अमंगल नष्ट हो। तेरे स्वाभी के कुल-देवता 
लुक पर सुख की वर्षा करें । 
परलु शकुंतला जेसे-जेसे आगे बढ़ती थी, उसका हृद्य 
काँपता जाता था । 
अभिवादन, आशीर्वाद तथा कुशलमप्रश्न-के अनंतर शागरव 
ने कहा-राजन्‌ ! महर्षि ने कुशलमप्रश्न के पश्चात्‌ यह कहा है 
कि तुमने परस्पर प्रतिज्ञा कर मेरी इस कन्या से विवाह किया 
है । तुम दोनों के इस विवाह को मेने प्रसन्नता से स्वीकार कर 
7 लिया; क्योंकि तुम प्रशांसनीय पुरुषों में प्रथम माने गये हो और 
“9 शकुंतला सत्कम की सूतिं है । समान शुणवाले वर और वधू को 
मिलाकर प्रजापति चिरकाल की निंदा से बच गया। सो अब 
इस गर्भवती को, अपने साथ धर्माचरण के लिए, स्वीकार करो | 
फिर गौतमी ने कहा-राजन्‌ ! मैं कुछ कहना तो चाहती हूँ, 
पर कहूँ क्या ? क्‍योंकि न तो इसने गुरुजनों की अपेक्षा की है, 
ओर न तुमने इसके बंधुओं से पूछा है 
यह्‌ सब सुनकर दुष्यंत ने कहा--यह कयां कहा जा 
रहा है.! Rs 
शकुंतला को ये शब्द आग-से प्रतीत हुए । फ 
शार्गरव-हैं ! यह्‌ क्या ? + 
दुष्यंत--क्या मैंने इसके साथ विवाह किया था? 
यह्‌ सुनकर शकुंतला ने दुःख से मन-ही-सन कहा-हैदय ! 
तेरी शका ठीक ही थी । 
शागरब ने फिर कहा--क्या पहले किये गंये काय के लिए | 
खीभ होने से राजा को धर्म से विसुख होना चाहिए ? 









२६ कालिदास 


दुष्यंत--इस असत्य कल्पना का प्रसंग कहाँ से आया ? _ 


शागरब क्रोध से वोला--ऐश्वर्य से उन्मत्त पुरुषों में प्रायः 


ऐसे विकार भरे होते हैं । 


अब गौतमी ने शकुंतला से कहा--पुत्री ! लज्जा भत कर। 
` तेरा घूघट हटातीं हूँ, जिससे तेरा पति तुमे पहचान ले । 

परंतु उसका मुँह, देखकर भी दुष्यंत पहचान न सके । 
थोड़ी देर तक देखकर कहने लगें--विचार करने पर भी सुमे 
स्मरण नहीं आता कि इसे मैंने कब स्वीकार किया था। अब इस 
गर्भवती को केसे ग्रहण करू ? 

शकुंतला ने दुखी होकर मन में कहा--हाय ! स्वामी कों 
विवाह में ही संदेह है। अब मेरी बढ़ी हुई आशा कहाँ गई ९ 

राजा का उत्तर सुनते ही शार्गस्ब बोल उठा-न ग्रहण 
करो । बलपूर्वक स्पशे की गई कन्या का अनुमोदन करनेवाले 
मुनि का तिरस्कार तुम्हें करना ही चाहिए । बह चुराई गई अपनी 
वस्तु चोर को दान कर रहे है | , 

शारद्वत--शार्गरव ! बस चुप रहो । शकुंतला ! हमें जो 
-कहना था सो कह, दिया । महाराज जब ऐसा कहते हैं तब तुम्हीं 


इन्हें उत्तर दो | 


शकुंतला ने सोचा कि पहले का अनुराग जब इस अवस्था में 


त्रा गया है. तब स्मरण कराने से क्या लाभ ? अथवा मुझे तो 
अपनी आत्मा की शुद्धि का प्रयत्न करना ही चाहिए । फिर प्रकट 
में कहा--है पौरव ! पहले तपोवन में स्वभाव से सरल हृदयवाली 
मुझको प्रतिज्ञाओं से ठगा और अब, सब कुछ जानते हुए भी; ऐसे 
बचन कहकर अस्वीकार करना तुम्हारे योग्य ही है ! 
राजां ने कानों पर हाथ रखकर कहा- हरे | हरे | मुम म 
पातकी बनाने के लिए, और अपने कुल को भी कलंक्रित करने 


[ 


4 
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के लिए, तुम ऐसा यल्ल कर रही हो, जैसे उमड़े हुए जल-प्रवाह से 
सिंधु नदी तट के वृक्षों को गिराती है और अपने _ निमंल जल को 
भी गँदला कंरती है । 

शकु तला-अच्छा, परःस्री की आशंका को तुम्हारे ही 
अभिज्ञान ( निशानी ) से हटाती हूँ । 

दुष्यंत-यह अत्युत्तम है । , 

शकुतला ने अंगुली देखी तो वहाँ अंगूठी का पता न था। 
उसने दुखी होकर गौतमी की ओर देखा । 

गौतम--शक्रावतार के भीतर शची-तीथ के जल को प्रणाम 
करते समय अंगूठी गिर गई होगी । 

दुष्यंत ने सुस्कराकर कहा--यह खी की तुरंत सूक 
कहलाती है । 

अब शकुंतला समझ गई कि यह्‌ सब भाग्य का खेल है। 
उसने अब विविध प्रकार से तपोवन के कुछ रुश्यों की स्मृति 
करानी चाही । परंतु सब निष्फल था। राजा को कुछ भी स्मरणा 
न आया। 

दुष्यंत--अपना कार्य साधनेवाली ऐसी ख्तियों के मधुर सिथ्या 
वचनों से विषयी लोग ही आकर्षित हो जाते.हें। 

ये अपशब्द सुनकर गौतमी ने कहा--महाभाग | ऐसा कहना 
तुम्हें उचित नहीं । यह तपोवन में पली हुई कन्या छल से स्था. 
अनभिन्ञ है । YofmBE 

` _ दुष्यंत--वृद्धे ! मनुष्यों से भिन्न प्राणियों में भी, बिता ही 

शिक्षा पाये, ्री-जाति की चतुराई देखी. जाती है | फिर बुद्धिमती : 
स्त्रियों की क्या बात ? कोयल उड़ने योग्य न होने तक़ अपने बच्चों 


^ का पालन-पोषण दूसरे पत्तियों से कराती है । | 
अब तो शकुंतला को असीम क्रोध आ गया। वह कहने. _ 
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लगी--अनायं ! तुम अपने जैसा सबको समभे हो ! तुम धर्म 
का बाहरी वेष धारण करनेवाले तिनके से ढके हुए कूप की भाँति 
हो । भला तुम्हारा अनुकरण अब कौन करेगा ? 

अब तो दुष्यंत को भी संदेह हुआ फि यह क्रोध निशछल जान 
पड़ता है | परंतु वे ऐसा कह नहीं सके | 

दुष्यंत--दुष्यंत का चरित्र प्रसिद्ध है । उसकी प्रजा में भी यह 
बात नहीं दीखती । 

शकुंतला ने फिर क्रोध से कहा--पुरुवंश का विश्वास करके, 
मुख में मधु और हृदय में विषवाले के हाथों पड़कर, मैं यहाँ 
कुलटा कहलाई हूँ ! 3 

अब शकुंतला आँचल से मुँह ढककर -रोने लगी। शार्गरव 
ने भी उसे डाटक़र कहा--बिना सोचे-समभे किया हुआ चपलता 
का काम इसी प्रकार दुखी करतां है | अतः अली प्रकार: परीक्षा 
करके ही किसी से गुप्त प्रेम करना “चाहिए । मित्रता अज्ञात हृदयो 
में शत्रुता बन जाती है । ् 

दुष्यंत--क्या इसका विश्वास करके ही हमें अपवाद लगाकर 
दुखी करते हो. ? 

शार्गरव-इसका उत्तर सुन लो। जन्म-काल से ही जो 
छल में: अशिक्षित है उसका वचन तो प्रामाणिक नहीं, और 
जिन्होंने दूसरों को छलना विद्या की भाँति पढ़ा है, उनके वचन 
विश्वसनीय है! , कर 

शारद्वत--शागरव ! इन. बातों से क्या लाभ ? चलो, हमने 
गुरु जी की आज्ञा का पालन कर दिया। ॥ 

. फिर राजा की ओर देखकर उसने कहा--राजन्‌ | यह तुम्हारी , 


खी है; चाहे इते रवखो, चाहे निकाल दो.। पति का खली पर सब _! 


प्रकार का अधिकार है। 


॥; 


है 
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„ अब गौतसी और दोनों तपस्वी, शकुंतला को वहीं छोडकर, 
चले गये । 
शकुंतला ने कहा--इस कपटी ने मुझे ठग लिया । क्या तुम 
सी मुझे छोड़े जाते हो ? 
« ~ ~ ~ ~ 
शकुंतला उनके पीछे-पीछे जाने लगी । उसे देखकर गौतमी 
€ ~ G SS बोली ° पीछे 
ठहर गई और शार्गरव से बोली--शकुतला तो हमारे ' प 
ग ~ ~ मेरी 
रोती चली आवी है। पतति से त्यागी हुई मेरी पुत्री अब क्या 
करे ? . 
७ SN लौटकर पु +े 
शार्ररव ने क्रोध से लौटकर कहा--आः, दुष्टे! स्वतत्र हुआ 
~ 
चाहती है ? 
शाकु तला भयभीत होकर कॉपने लगी । 
७ [a CN CN है 
शार्गरव--यदि तू वैसी ही है जेसा यह राजा कहता है तो 
तुक कुलटा से हमें क्या काम ? और यदि तू अपने पातिव्रत्य को 


जानती है तो पति के घर में रहकर सबकी सेवा करना भी 


अच्छा है. । तू यहीं रह,.हम जाते हैं । 

' दुष्यंत--इसे क्यों धोखा देकर जाते हो ? 

“ शारगंब--राजन्‌_ ! किसी अन्य में आसक्ति होने से यदि 
पिछले वृत्तांत कों भूल गये हो तो, हे. ध्-भीर ! क्या अब खी- 
त्याग का फल भोगोगे १ 

दुष्यंत--इसका निणंय आप ही कर दीजिए। या नो में मूह 

हूँ, अंथवा यह मिथ्या कहती है। मैं इस संशय में खीतत्यागी 
बनूँ अथवा पर्न के स्पर्शे के पाप का भागी ! 

पुरोहित अपने श्राप कह उठा--बालक का जन्म ER 

'ह्ली हमारे घर ठहरे । मैं यह इसलिए कहता हूँ. कि ज्योतिषियों ने 

'पहले बताया है कि आपको चक्रवर्ती पुत्र प्रप्त होगा! वह--सुनि का 

` नाती-यदि इन लक्षणों से युक्त होगा तो इसे प्रसन्न करके अतउुर 


पट 


हे 
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में रख लेना, अन्यथा इसके पिता के पास पहुँचवा देना निश्चित है। 
दुष्यंत ने यह सम्भतिमान ली । तब पुरोहित ने शकंतला से 
अपने पीछे आने को कहा। शकुंतला रोती हुई, पुरोहित और 
तपस्वियों के साथ, चली गई । 
पुरोहित ने तुरंत ही लौटकर महाराज से कहा--राजन्‌ ! 


आश्रय है ! कण्व के शिष्यों के लौट जाने पर अपने भाग्य को * 


निंदा करती हुईं वह कन्या छाती पीट-पीटकर रोने लगी । इतने 
में सत्री के आकार की एक ज्योतिं उसे उठाकर अप्सरा-तीर्थ की 
ओर ले गई । 

यह बृत्तांत सुनकर सब विस्मित हो गये । व्याकुल हुए राजा 
अपने शयन-ग्रह को चले गये । वे सोचते थे कि यद्यपि मुझे इस 
लौटाई हुई मुनि-कन्या के पाणि-प्रहण का स्मरण नहीं है, तथापि 
मेरा हृदय मुझे बलपूवक पीडित करता हुआ मानों उसका विश्वास 
` दिला रहा है। 


—% ६ औ--- 


राजा दुष्यंत ने अपने साले को नगर-रक्षक नियुक्त किया था । 

एक दिन उस नगर-रक्षक ने एक थीवर को पकड़ लिया; क्योंकि 

वह राजा के नाम की रन्र-जड़ी अगूठी बेच रहा था । जानुक 

और सूचक राजपुरुषों ने उपे पीटते हुए पूछा-अरे चोर ! तुने 

यह अंगूठी, जिसमें मणियों से महाराज का नाम अंकित है, 
कहाँ पाई ? । 

_ धीवर ने डरते हुए कहा-आप प्रसन्न हों | मैं. ऐसा काम 
करनेवाला नहीं हूँ । 


४ fed क्या तू कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण है जो महाराज नेश | 


र दान में दी है? 


a 
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>धीवर--मैं शक्राबतार्‌ तीर्थं का रहनेवाला धीवर हूँ; मछलियाँ 
प्रॅसाकर अपना कुटुंब पालता हूँ । 
नगर-रक्ष ने सुस्कराकर कहा--यह उत्तम जोविका है। 
धीवर--प्रभु | ऐसा न कहिए। सुना है, जातीय व्यवसाय 
निंदित हो तो भी उसे छोड़ना न चाहिए । दयालु श्रोत्रिय 
( बैदिक यज्ञ करनेवाला ) भी, पशु-हिंसा के कारण, भयानक ही 
कहलाता है । | | 
नगर-रक्षऊ--अच्छा, तब क्या हुआ ? * 
धीवर--एक दिन एक रोह मछली को काटने पर मुझे उसके 
पेट में जगमगाते रत्नवाली यह अँगूठो मिली। इसके बाद मैं इसे 
बेचने को दिखा ही रहा था कि अ [पने मुझे पकड़ लिया। 
नगर-रक्षक उस धीवर को राज-भवन में पकड़ लाया। 
उसने सव वृत्तांत कहकर इस विषय में राजा से आज्ञा चाही। 
परंतु राजा के पास से लौटने पर और ही वात हो गई। नगर- 
रक्तक ने धीवर को छोड़ दिया । उसका अंगूठी पाना सवथा 
ठोक था । उसे अंगूठी का पूरा मोल तो मिला ही, ऊपर से 
पुरस्कार भी मिला । 
इतना धन देखकर राजपुरुष सूचक ने कहा--फॉसी से उतारकर 
हाथी पर चढ़ाया गया है । 
जानुक -वह अंगूठी अवश्य अधिक मील की,होगी । 
नगर-रक्ष --राजा ने मूल्य के कारण उस अंगूठी का अधिक 
मान नहीं किया । उसके देखने से उन्हें किसी प्रिय-जन का स्मर 
आ गया, जिससे सहज गंभीर होने पर भी क्षण भर उनकी आँखें 
गा डबडवाने लगीं। | न 
राजपुरुष उस घीवर के भाग्य पर ईर्ष्या करने लगे । धीवर ने” ० 
अपनी इच्छा से आधा धन नगर-रच्षक को - दे दिया । इससे 
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नगर-रक्षक उस पर बहुत प्रसन्न हुआ और उले साथ लेकर-बह 
मनोविनोद के लिए मध्य-पान के लिए कहीं. चला गया । 

कुछ समय के बाद सानुमती. नाम की अप्सरा आकाशमार्ग 
से विमान में वहाँ आई । वह अग्सरा-तीर्थ के पास, सिद्ध पुरुषों \- 
के स्नान के समय तक, अपनी पारी'से निपट चुकी थी और अब 
राजर्षिं दुष्यंत की दशा देखने आई थी। मेनका के संबंध से 
शाकुंतला उसकी आत्मीय हो गई थी । राजभवन में वसंतोत्सव 
के समय भी उत्सब का आरंभ न देखकर" उसे आश्चयं हुआ । 
बह्‌ तिरस्करिणी विद्या द्वारा छिपकर इधर-उधर से इसके कारण 
का पता लगाने लगी । अंत में उसे. विदित हो गया कि अंगूठी को 
देखकर, राजा को शकुंतला की. स्मृति आ गई है। इसी से प्रबल 
उद्ठे ग के कारण उन्मत्त हुए राजा ने वसंतोत्सव रुकवा दिया हे। \ 

सानुमती ने जब राजा को माढव्य ( विदूषक ) और , वेत्रवती 
( दासी ) के साथ उद्यान में आते देखा तब बह अदृश्य ही रहकर 
उनका वार्त्तालाप सुनने लगी । । 

दुष्यंत चिंताग्रस्त होकर धीरे-धीरे चलते हुए कह रहे थे--यह 
पापी हृदय पहले खृग-नयनी शकुंतला के स्मरण कराने पर झी । 
सोता रहा । अब पश्चात्ताप का दुख सहने को जागा है । 

यह्‌ सुनकर सालुमती ने कहा--ओह ! तपस्विनी शकंतज्ञा 

भाग्यशालिनी है । 3 

राजा को चिंतित देख माढव्य ने सोचा, शकतला-रूपो व्याधि ` 
से ग्रस्त हुए राजा की न जाने कैसे चिकित्सा होगी | | 

राजा ने इस समय दासी के द्वारा मंत्री पिशुन को कहला 
भेजा--विलंब से उठने के कारण मैं आज धर्मासन पर बैठने 


म ~ रे 
मो कायल तो रत ३८ 
< जिए ९ र्‌ पन्न में Pe 
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राजा--धीरज केसा ? अब तो उबशी मिल गई समभनी चाहिए। 
राजा ने यह सोचकर कि अशुलियों के पसीने से अन्तर 
सिट न ज.ये, वह पत्र माएवक को सुरक्षित रखने के लिए दे दिया । 
राजा की सेवा के लिए उवशी जव तक अपने अधोर मन को 
स्थिर करने लगी तब तक चित्रलेखा को महाराज क पास विप 
के अनुकूल बातचीत करने के लिए, भज दिया । 
हाराज ने चित्रलेखा का स्वागत करके कहा-जो पुरुष 

पहले संगम-तीथ ( प्रयाग ) में गंगा-्यसुना का संगम देख चुका 
हो, उसे जैसे संगम-रहित यमुना नहीं भाती, बसे ही उबशी क 
बिना तुम मुझे आनंद नहीं देती । 

चित्रलेखा ने भी ठीक उत्तर दिया। उसने कहा-निःसंदेह 

यहले बादलों की पंक्ति दिखाई देती है, बाद में बिजली । 

क्षण भर में वहाँ उवशी भी प्रकट हो गई | राजा न हाथ 
पकड़कर उसे आसन पर बिठा लिया | 

इसी समय देवदूत ने आकर चित्रलेखा से कहा कि वशी 
को जल्दी भेजो । भरत मुनि ने जो आठ रसों से आश्रित ऑर 
ललित अभिनय-युक्त नाटक आपको सिखाया ह, आज उसे देखने 
को देवराज और लोकपाल उतावले हो रहे हैं। 

यह्‌ सुनकर उबशी को बहुत दुःख हुआ । महाराज से आज्ञा 
पाकर चित्रलेखा उबशी को साथ लेकर चली गइ। 

राजा को अब अपनी आँखें निर्थक प्रतीत होने लगी । 
मनोविनोद के लिए उन्होंने माएवक से पत्र मागा। माणवक ने वह्‌ 
पत्र कहीं खो दिया था । इससे उसने तुरंत बात बदल दीं । परुतु 
राजा ने फिर पत्र माँगा । माणवक ने चारों ओर देखकर कहा 


हा ! शोक | भोज-पत्र नहीं मिलता । मित्र ! दिव्य भोज-पन्न 


मे 


निस्संदेह उरबशी के साथ स्वगं को चला गयादद।। | भा 
है 
दर 
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जा खड़ी हुई और राजा को तव भी उदासीन देखकर 
चकित हो गई । परंतु चित्रलेखा ने हेसकर स्मरण कराया कि 
तिरस्करिणी विद्या को हटाये विना ही तू राजा के सामने जा खड़ी 
हुई है; इसी कारण राजा ने तुझे देखा ही न होगा | \ 
इसी समय महारानी औशीनरी आती दिखाई पड़ी । महारानी 
के साथ पूजा की सामग्री लिये हुए दासियाँ थीं । रानी ने चंद्रमा 4 
की ओर देखकर कहा--रोहिणी के संयोग से भगवान्‌ चंद्रमा की 
शोभा अधिक बढ़ गई हे । 
दासी निःसंदेह महारानी के साथ महाराज भी विशेष 
शोभित ही गये है । 
तब सफ़ेद पट्टा ओढ़े हुए, मांगलिक आभूषण पहने, अलकों 
में पवित्र दूर्वा-दल लगाये, महारानी राजा के पास आई । \ 
राजा ने महारानी का हाथ पकड़कर बिठा लिया । महा- ** 
रानी ने कहा--नाथ ! झुमे आपका पूजन करके एक बिशेष ब्रत | 
पूरा करना है | इसलिए घड़ी भर यहाँ: प्रतीज्ञा करने का न 
स्वीकार कीजिए | . i 
राजा--नहीं, कष्ट क्यों होगा ? अनुमह कभी कष्ट नहीं हो 
सकता । भला, तुम्हारे इस ब्रत का क्या नाम है ? 
महारानो ने निपुणिका की ओर देखा | निपुणिका ने कहा-- 
महाराज ! इस त्रत का नाम्‌ 'प्रिय-असादन? तक 
राजा--यदि ऐसा ही है तो, हे कल्याणी ! इस कठोर ब्रत 
|. से कमल-तंतु के समान कोमल अपने शरीर को तुम बृथा कष्ट दे - | 
` रही हो। भला जो सेवक तुम्हें प्रसन्न करने के लिए स्वयं उतावला ' 
हो रहा है, उसे प्रसन्न करने के लिए तुम क्यों यन्न कर रहीहो? , 
यह्‌ सुनकर उवशी ने चित्रलेखा से कहा-महाराज के हृदय ६ 
में इस रानी के लिए बहुत सम्मान है । ' हि 


sas 
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'चित्रलेखा-मूद ! दूसरी स्त्रियों के साथ प्रेम रखनेवाले 
नागरिक अपनी छ्ियों के प्रति बड़ा प्रेम दिखाते हैं, जिससे उन्हे 
> संदेह न हो। | ह 
राजा का उत्तर सुनकर रानी ने कहा-महाराज । यह 
» इसी ब्रत का प्रभाव है, जो आप ऐसा कहक़र मेरा इतना मान 
कर रहे है । 
इसके बाद रानी ने पूजा कीं सामगश्री लेकर, राज-प्रासाद में 
आई हुई, चंद्रमा की किरणों की पूजा की और उपहार के 
लड्डू कंचुकी और मारवक को दिये | फिए राजा का पूजन 
किया और हाथ जोड़कर निवेदन किया--मैं रोहिणी और 
>चैंद्रमा दोनों देवताओं को साक्षी करके .स्वामी को प्रसन्न करती 
~ हूँ । महाराज ! आज से लेकर आप जिस खली की इच्छा करेंगे 
तथा जो स्री आपका समागम चाहेगी, उसके साथ मैं प्रीति 
का बर्ताव कछ गी । 
उवंशी इन शब्दों से रानी का अभिप्राय न समझ सकी । 
उससे चित्रलेखा ने कहा-सखी ! पतिव्रता महारानी ने 
तुम्हारे और राजा के समागम के. लिए स्वीकृति दे दी है । अब 
तुम्हारे लिए कोई रुकावट नहीं रही । 
रानी के वचन सुनकर माणवक ने महारानी के विषय में 
धीरे से कहा--लूले के सामने यदि कोई मरने के योग्य व्यक्ति 


भाग जाय तो वह कहता है किं “जा, चला जा, धम होगा |! फिर | 
महारानी से 'कहा-महारानी ! क्या पूज्य महाराज आपके. 


प्रति उदासीन हैं ? 

* महारानी- मूख ! मैं तो अपने सारे सुखों को न्‍्यौञावर करके 
भी महार'ज को सुखी करना चाहती हुँ । बस, इसी से तू हमारा 
आपस का प्रेस जन ले । | 
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स्वर्ग में 'लच्मी-स्वयंबर? नाटक के अभितय में उबशी ने , 
लक्ष्मी का रूप धारण किया और मेनका ने वारुणी का । मेनका 
ने उबशी से पूछा--लक्ष्मी ! लोक-पाल और विष्णु आदि तीनों ॥ 
लोकों के पुरुप पधारे हैं । इनमें से तू किसको हृदय से चाहती 
है? उबंशी के मुख से “पुरुषोत्तम नारायण को” कहने के बदले 
“पुरूरचा को! निकल पड़ा। इस पर रुष्ट होकर भरत मुनि ने 
उसे शाप दे दिया कि “तूने मेरे उपदेश पर ध्यान नहीं दिया, 
इसलिए तेरा वास स्त्रे में न होगा |! परंतु इंद्र को उबेशी पर 
दया आ गई । उन्होंने. कहा--उर्वशी ! जिसके साथ तेरा अगाध, | 
प्रेम है, और जो युद्ध में मेरी सहायता किया करता है, उस ५) 
राजषि का मुझे कुछ प्रत्युपकार करना है। इसलिए तू पुरूखा 
के पास जाकर अपनी इच्छानुसार उस राजा की तब तक सेवां 
कर जब तक वह तुमसे उत्पन्न संतान का मुँह नहीं देख लेता। इस 
प्रकार मुनि का शाप भी आशीर्वाद में बदल गया। 

इधर जब रानी औशीनरी राजा से रुष्ट होकर चली गइ तब 
उन्हें स्वयं पश्चात्ताप हुआ। अंत में उन्होंने बिचार किया कि 
प्रिय-प्रसादन ब्रत किया जाय । इसके लिए निपुणिका और लातव्य 
कंचुकी द्वारा महाराज को संदेश भेजा गया । सायंकाल का समय 
था । लातव्य कंचुकी ने महाराज को माणक के साथ बैठे देखकर 
निवेदन किया-महाराज ! महारानी प्रार्थना करती हैं कि चंदर 
देव मणि-प्रासाद से स्पष्ट दिखाई दे रहे हें । इसलिए जब तक 
रोहिणी का संयोग चंद्रमा से होता है, तब तक महाराज मेरी | 
प्रतीक्षा करें | राजा ने महारानी की बात मान ली | न 
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„ कंचुकी के चले जाने पर राजा ने साणवक से पूछा-मित्र ! 

न्त का वास्तविक कारण क्या है? 
ह माणवक--मेरा तो विचार है कि महारानी ने जो आपके 
पैर छूने की उपेक्षा की थी, इसी से उनके चित्त में पश्चात्ताप 
हुआ है और अब ब्रत के बहाने वे आपसे मेल कर लेना 
चाहती हैं । ; 

राजा ने सममा कि यही बात ठीक है। 

फिर निर्दिष्ट समय से पहले ही माणवक को साथ लेकर 
राजा मणि-प्रासाद पर पहुँच गये । चद्रोद्रय होने में अब देर नहीं 
थी। पूचे दिशा का मुँह कुछ-कुछ लाल हो रहा था। देखते ही 
देखते चंद्रमा का उद्य हो गया । माणवक ने प्रसन्न होकर कहा 
अहा ! मित्र ! खाँड के लडू, जैसे चंद्र-देव का उदय हो रहा है। ` 

राजा ने मुस्कराकर कहा-पेद्‌ मलुष्यों को सब जगह खाने 
की ही बस्तु दिखाई देती है । 

चंद्रमा को देखकर रानी के आने में विलंब जानकर राजा 
ज्ञे फिर उर्वशी की चर्चा छेड़ दी। राजा का हृदय उसके लिए 
संतप्न हो रहा था। माणबक ने धीरज दिया । राजा को भी दाहिने 
अंग के फइ्कने से कुछ घेय तो बँघता था, परंतु इससे हृदय 
की पीड़ा कम न होती थी । 

इस समय शाप-प्रस्त उर्वशी, चित्रलेखा के साथ आकाशः 
सार्ग से, रथ पर सवार होकर, परथ्वी-लोक को आ रही थी। भा 
में प्रश्‍्नोत्तरों की मड़ी लगी रही । दोनों जब राजा के पास पहुँची 
तब बे, तिरस्करिंणी विद्या से छिपकर, राजा की बातें सुंनने लगी । 

राजा को उशी की स्मृति सता रही थी | अपने लिए राजा 
का गहरा प्रेम देखकर उशी ने अपने को धन्य समभा | ड 
अपना मनोरथ पूरा हुआ माना | वह जल्दी से राजा के सामने. 
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राजा ने माणवक को इस असावधानी के लिए डाँटा और 
भोज-पत्र खोजने की आज्ञा दी । dh [ 

इससे कुछ समय पहले काशिराज की पुत्री औशीन्री महा- 
रानी, दासियों-सहित, वहाँ आ चुकी थों । निपुरणिका दवारा रहस्य 
जानकर उन्हें ठाक-ठीक वृत्तांत जानने की इच्छा थी । महाराज 
को माणवक के पास बैठे देखकर वे गुप्त रूप से इनकी बातें सुनने : 
लगीं । इतने में हवा से उड़ती हुई कोई वस्तु उन्हें दिखाई दी । 
बह वस्तु उड़कर ` महारानी के पेरों से आ लगी । महारानी ने उसे 
उठाकर देखा तो भोज-पत्र पर कुछ अच्तर लिखे पाये । निपुशिका 
ने पत्र पढ़कर बताया कि यह तो उसी लोकापवाद (अर्थात्‌ 
उवशी और: महाराज के प्रेम ) का पत्र है । दासी ने पत्र पढ़कर 
सुना दिया । ता क 

महारानी ने इस पत्र को साथ लेकर महाराज से मिज्ञने का 
विचार किया । माणवक अब तक भोज़-पत्र खोजने का व्यर्थ यत्न 
कर रहा था । महारानी ने वहाँ पहुँचकर वही पत्र महाराज 
के हाथ पर रख दिया' | वहाँ अकस्मात्‌ महारानी को आई 
देखकर राजा चकित हो गये और बोले--महारानी ! आपंका 
स्वागत हो ! Red “के छा 

क्रोध-भरी औशीनरी ने कहा-मेरा स्वागत कहाँ ? अब तो 
मेरा ठुरागमन हो गया ! 

राजा ने माणवक को ओर मुँह करके पूछा-मित्र ! अब 
क्या उपाय करना चाहिए ? उसने कहा--बंही उपाय करो जो 
चोरी की वस्तु के साथ पकड़ा गया चोर करंता है। राजा ने 
माणवक्र से कंहा- मूख ! यह हंसी का समय नहीं है । 

राजां ने महारानी से कहा--मैं इस भोज-पत्र को नहीं खोज 

_ रहा था | मैं तो/मंत्रवाले एक और पत्र की खोज में था।  : 
$ i 
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_महारानी ने ताने के ढंग, पर कहा--ठीक- है, अपने सौभाग्य 
की वस्तु छिपानी ही चाहिए । 
माणवक ने बात को हँसी में टालना चाहा । कहा-महारानी ! 
हाराज के लिए भोजन शीघ्र .बनवाइए, जिससे इनका पित्त 
शांत हो और ये स्वस्थ हो जाय । 
महारानी-निपुणिका ! ब्राह्मण ने अपने मित्र 'को- अच्छा 
धीरज दिया है । 
माणवक-हाँ, देखिए, निस्संदेह्‌ महाराज को विचित्र भोजनों 
से धीरज हो गया है । 
राजा--मूखं. । तू व्यथ ही मुझे अपराधी बना रहा हे 
महारानी--स्वामी ! आपका कुछ अपराध नहीं । अपराधिनी 
; के /तो मैं ही हूँ, जो देखी जाने के योग्य न होने पर भी आपके 
`~ सामने खड़ी हूँ। मैं यहाँ से जाती हूँ। , 
` इस प्रकार क्रोध प्रकट कर जब महारानी जाने लगीं, तब 
राजा ने कहा--महारानी ! मैं अपराधी हूँ । प्रसन्न हुजिए । क्रोध 
छोड़िए । भला जब स्वामी क्रोधित हो तब सेवक निरपराध क्से 
हो सकता है ? 
अब राजा ने महारानी के चरण छू लिए, परंतु रानी ने कुछ 
ध्यान न दिया । वे वर्षा-ऋतु में उमड़ी हुई नदी के समान क्रोध से 
भरी हुई चली गई । 
र उनके चले जाने के बाद राजा ने पहले तो सोचा कि ख्रयों 
` के हृदयों पर प्रिय जनों का, सच्चे प्रेम के विना, केवल मधुर वचनों 
|. से; कुछ प्रभाव नहीं पड़त्ता परंतु विचार ने फिर पलटा खाया | 
राजा ने अब कहा--चाहे मेरा मन उबंशी में फॅसा है फिर भी 
महारानी के लिए मेरा वैसा ही प्रेम है। चरण छूने पर भी. उसने 
सेरी उपेक्षा की है । मैं भी अब अंतःपुर में न जाऊंगा | 
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राजा ने भी कह्ा-देवी ! झुझे तुम चादे किसी और छो [ 


के हाथ सौंप दो, अथवा अपनी ही सेवा में रख लो। तुम समथ 
हो । मुझ पर तुम जैसी शंका करती हो, बैंसा मैं नहीं हूँ । 

महारानी--नाथ | तुम वैसे रहो या न रहो ! मैंने तो प्रिय- 
प्रसादन ब्रत कर लिया । अब जाती हूँ । 

महारानी चली गई । तब माणवक ने महाराज से कहा- 
महारानी ने आपके, असाध्य रोगी के समान, त्याग दिया है। 

राजा फिर उर्वशी का स्मरण करने लगे । उन्होंने कहा--इस 
प्रासाद में. उतरकर भय के कारण मंद-गति से चलती हुई उबंशी 
को चतुर सखी बलपूर्वक मेरे पास ले आवे । छिपी हुई बह 
अप्सरा पाजेबों का शब्द-मात्र ही मेरे कानों को सुना दे, अथवा 
पीछे से धीरे-धीरे आकर मेरी आँखों को कर-कमलों से मूर दे। 

उर्वशी ने तुरंत पीछे जांकर राजा की आँखें मंद लीं। राजा 
को रोमांच हो आया, सारा शरीर पुलकित हो. गया । तुरंत 
हाथ पकड़कर उबंशी को अपने पास बिठा लिया । उवंशी ने 
कहा--सखी ! देवी ने अपने महाराज को मुके दे दिया है। 
इसलिए. देवी की. नाई, में भी इनकी अर्धांगिनी हो गई हूँ । 

` राजा--यदिं देवी ने दिया? इसलिए तुम सुमसे प्रेम करती हो 

तो इससे पहले किसकी अनुमति से तुमने मेरा मन हर लिया था ? 

इस समय चित्रलेखा ने कहा-मित्र ! इसका उत्तर उवंशी 
नहीं दे सक्ती । अब मेरी एक प्रार्थना है । वसंत-ऋतु के बाद 
गरोष्म-ऋतु में झुमे सूर्य भगवान्‌ की सेवा करनी है। सो मुझे 
आज्ञा दीजिए मेरी सखी के साथ आप ऐसा व्यवहार करें 
जिससे बह स्त्रग जाने के लिए उतावली न हो। | 

फिर सखी उवशी. को गले लगाकर चित्रलेखा बिदा हुई |) 
राजा पुरूरवा और उवशी का मनोरथ पूरा हुआ |. 


जश 


> 
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चित्रलेखा को शोक में डूबी देखकर सहजन्या ने उसके ` 


दुःख का कारण पूछा । चित्रलेखा ने करुणा के सांथ कहा- सखी | 
° RR 
उवशी और महाराज पुरूरवा, राज का भार अपने मंत्रियों के 


ऊपर डालकर, केलास-शिखर के पास गंधमादन वन में घूमने , 
के लिए गये थे । वहाँ एक दिन मंदाकिनी के तट पर बालू के | 


टीलों पर खेलती हुई बिद्याधर-कन्या उदयवती को राजा पुरूरा 


ने टकटकी लगाकर देखा । इससे मेरी सखी उवशी बिगड़ गई । | 


उसने राजा का अनुनय-विनय भी स्वीकार न किया और क्रोधवश 


देवताओं के नियम' को भूलकर उस कुमास्वन में चली गई, _ 


जहाँ खियों के लिए जाना मना है। प्रवेश करते ही वह उस वन 
में लता के रूप में बदल गई । 
यह सुनकर सहजन्या को भी शोक हुआ; वह कहने लगी-- 
भाग्य के विरुद कौन चल सकता है ? फिर क्या हुआ ! 
चित्रलेखा--राजा पुरूरवा भी उन्मत्त होकर उसी गंधमादन 
बन में उवंशी को ढ़ दते हुए रात-दिन एक कर रहें हैं। 


' सहजन्या ने दोनों के समागम का कोई उपाय पूछा । चित्र 


लेखा ने कहा--इसका एक ही उपाय है । पावती कें चरणराग 
से उत्पन्न हुई संगम-मणि जो, फिर समागम कराने में समथ है॥ 


सहजन्या-मेरे बिचार में तो समागम का कोई उपाय शीघ्र. 


हो जायगा । ऐसे महापुरुष चिरकाल तक दुःख नहीं भोगा करते । 

५ इर्‌ पुरूरवा की विचित्र दशा थी । व्याङुल उुरूरवा 
जूवशी को इधर-उधर खोज रहे थे । उबशी के सिवा कुछ 
सूझता ही न था। सब वस्तुओं में उवशी के अंगों की समानता 
दिखाई देती थी । 
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आकाश में बादल देखकर राजा को श्रम हुआ कि यह कोई 
राक्षस है जो उर्वशी को लिये जा रहा है। क्रोध से मिट्टी के डेले 
उठाकर उसे मारने लगे, परंतु बाद में विदित हुआ कि 
यह कोई अभिमानी राक्षस नहीं, बल्कि वर्षा ऋतु का नया 
बादल है और यह राक्षस का चढ़ाया हुआ धनुष नहीं, बरंच 
इंद्रधनुष है, तथा यह बाणों की वर्षा नहीं, वरंच सोने की चमकती 
हुई रेखा के समान बादल की बिजली है। 

- बादलों को देखकर राजा ने फिर सोचा-मुनि कहते हैं 
कि 'समय राजा के बश में है ।! इसलिए इस वर्षाकाल को ही 
क्यों न॑ रोक । अथवा जाने दो, इस रुमय बादल भी तो मेरी 
ही सेवा कर रहे हैं। बिजली के कारण रंगबिरंगा थह बादल 
मेरा'छत्र है, निचुल पेड़ की मंजरियाँ मेरे चेंबर हैं, वर्षा के 
आरंभ के कारण चतुर मोर स्तुति-गान द्वारा सेरे भाट और धारा- 
'रूप से वर्षा करनेवाले बादल झुमे भेंट देनेवाले मेरे साहूकारों के 
समान हैं । हे क 65 

परंतु उवंशी का पुनः स्मरण हो आने .पर राजा फिर उसे 
खोजने लगे और एक स्थान देखकर प्रसन्न हुए । भ्रम-वश कहने 
लगे. कि उबंशी के ओठों पर होकर गिरने से लाल-रंग 
के आँसुओं की बाँदों से रंगी हरे रंग की यह चोली पड़ी है। 
राजा उसे उठाने लगे तो देखकर बोले-अहो ! यह तो 
बीरबहूटियों से भरी हरीं घास है.। हाय ! किस प्रकार प्रिय उर्वशी 
कोड! . , MFT Hears] 
` इसके बाद राजा एक हिला पर चंदू गये । वहाँ गईन उठाये हुए 
एक़ भोर बोल रहा था । उसे भी पूछा--हे मोर! इस बन में , 


' घूमते i ए तुमने क्या हंस के समान गतिवाली मेरी कमल-नयनी » | 


. उबशी को देखा है! 
el है 
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” मोर ने कुछ उत्तर तो दिया नहीं, बल्कि प्रसन्नता से नाचने 
लगा । राजा उसके हप का कारण सोचने लगे । कुछ सोचकर 
वोले--हाँ, तुम्हारी प्रसन्नता का कारण मेरी समझ में आगया | 
उबशी का नाश हो जाने से तुम समभते हो कि तुम्हारे सुंदर 
पंख निरुपम हो गये हैं। नहीं तो फूलों से सजे और खुले हुए 
सुकेशी उर्वशी के केश-पाश के सामने तुम्हारे पंखों को कौन 
पूछता ? खेर, और किसी से पूछता हूँ । यह दूसरे के दुःख पर 
प्रसन्न होनेवाला नीच है । 
राजा अब सामने जामुन के पेड़ पर बेदी कोयल को देखकर 
कहने लगे--तू पत्तियों में चतुर मानी जाती है, इसलिए तुमसे 
पूछता हूँ । हे. मधुर-भाषिणी ! प्रेमी जन तुझे कामदेव की दूती 
कहते हैं। तू या तो मेरी उर्वशी: कों मेरे पास ले आ, अथवा 
सुमे ही जल्दी वहाँ ले चल। | 
परंतु कोयल बात सुने बिना ही जामुन खाती रही। राजा 
ने कहा--हाँ, ठीक है, लोग दूसरे के भारी दुःख को भी हलका 
सममते हैं । अच्छा, ऐसा करने पर भी मेरी उबंशी के समान 
इस मधुर-भाषिणी पर क्या क्रोध करना ? 
राजाने अब एक राजहंस से पूछा--मानसरोवर को जाने 
पाले हे जलपक्षि-राज.! मेरा उद्धार करो । मैं उवंशी का समाचार 
न मिलने से शोक-प्रस्त हो रहा हूँ। सज्जन लोग परोपकार को. 
स्वाथ से श्रेष्ठ सममे हैं । 
परंतु राजहंस ऊपर देखता रहा । इससे राजा ने समभा 
कि यह कहता है-मानरूरोबर की ओर चित्त लगा रहने से मैंने 


' «तुम्हारी उवशी को देखा नहीं । 


राजा अव अधिक खेद के कारण भारी उन्माद-वश .हो 


राजहंस से फिर कहने लगे--यदि उसे तूने सरोवर पर नहीं. 


£ 
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देखा तो, हे. चोर ! उसकी चाल तूने क्रिस प्रकार चुरा ली. 
हँस ! ला, मेरी उशी मुझे दे दे। उबशी को तूने ही चुराया 


है। चोरी गइ वस्तु का एक भाग जिसके पास देखा जाय, उसी 


से बह सारी वस्तु ली जाती है। 

परंतु राजर्हस उड़ गया। राजा ने समभा कि राजहंस यह 
सोचकर भयभीत हो उड़ गया है कि यह चोरों को दंड देनेवाला 
राजा है; कहीं मुझे भी दंड न देने लगे | 

राजा अव और किसी से पूछने के लिए आगे बढ़े और एक 
स्थान पर चकवे को देखकर उसे पूछने लगे कि क्या तुमने 
मैरी उर्वशी को देखा है? राजा को ऐसा सुनाई पड़ा जैसे 
वह पूछता है 'तू कौन है!” राजा ने कहा कि मैं वह हूँ जिसके 
नाना और दादा सूय और चंद्रमा हं और जिसे उवशी तथा 
पृथ्वी ने अपना स्वामी बनाया है। परंतु चकवे को चुप देखकर 


| >शाजा ने उल॒हना दिया--हे चकवे ! कमलिनी के पत्ते की ओट 


र 
र 
EE 


सें बेठी हुई अपनी प्रिया चकवी को दूर समभकर तू निःसंदेह 
उताबला होकर रोता है, परंतु सचमुच अपनी प्राणम्रिया 
से बिछड़े हुए सुझसे तू क्यों नहीं बात करता ? 
जैसी अपनी पीड़ा होती है, वैसी ही दूसरे की भी माननी 
चाहिए । 

. राजा यहाँ भी निराश होकर अपने दुर्भाग्य को कोसने लगे | 
फिर और कहीं एकं भौंरे को देखकर बोले--हे भौरे । उस 
मतवाली कमल-नयनी उर्वशी का तुझे कुछ पता.है? कहीं उसे 
देखा तो नहीं ? जान पड़ता है, उसके मुख की सुगंध तूने नहीं 
सुधी, नहीं तो इस तुच्छ कमल को तू क्यों चाहता ? 


हू 2 
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इसी समय पास ही एक गज-राज दिखाई पड़ा । राजा उससे.» ' 


पूछने लगे--तूने क्या पूण-चंद्रमा की कांति को लजानेवाली 


~ = 
'विक्रमोवंशो है 
भेग उर्वशी को देखा है? तूने क्या चमेली के फूलों से सजी 
केशोंबाली किसी खरी को देखा हैं. ? 

राजा को उसके शब्द से कुछ धीरज मिला और प्रसन्न 
होकर बोले-हाँ, ठीक है । सदहदधर्मी होने से तेरे साथ 
मेरी बहुत प्रीति है। में राजाओं का राजा हू ओर तू हाथियों का .. 
राजा है| तू. सदा मद की धारा बहाता है और मैं याचकों को 
`> स्दा धन की विपुल राशि देता हूँ। खरी-रत्नों में उवंशी मेरी 
प्रियतमा है और भेंड में यह हथिनी तेरी ग्रियतमा हैं.। इस | 
प्रकार तुकमें और मुझमें बहुत समानता है, परुतु ठुझे अपनी - 
` प्रिया के वियोग का अनुभव नहीं हुआ | यही एक ऋतर है। 
इस कारण तू धन्य है | अच्छा, सुखी रह | हम जाते है | 

राजा का चित्त अब सामने रमणीय सुराभि-कदर चास 
के पर्वत की ओर गया और शीघ्र ही विचार उठा कि अप्सरार 
इसक़ो अधिक चाहती हैं, कहीं उबंशी इसी पबत के पास नहीं।। 
इसलिए प्रेत से पूछने लगे-उवशी यहाँ तो नहीं रहती ? परंतु 
जब कुछ भी उत्तर न.मिला तब यह समभा कि दर होने के कारण 
यह. मेरी.बात नहीं सुन रहा। राजा ने जब पास जाकर पूछा 
तो अपने ही. शब्द की गूँज सुनकर निराश हो गये। 

राजा अब पास ही नदो-तट पर विश्राम करने लगे । परु वहाँ 
नदी के देखने से भी फिर उबशी का भ्रम हो आया ऑर कहने 
लगे--यह क्रः 'डबशी ही नदी के रूप में बदल गई है जो 
शीघ्रता में ढीले बस्नों की: तरह फेन को खींच रही है और मेरे 
बहुत-से अपराधों को चित्त में धारण करके टेढ़ीमेढ़ी चाल 

जा रही है-। तरंगे इसकी भौहें हैं और चंचल पत्तियों की पंक्ति है. 

रसको क्रघनी । {£ ( द्ट 

परंतु बहाँ भी .कुछ उत्तर न पारकर राजां ने ~ कि 









४६ कालिदास 
यह नदी ही है, उबशी नहीं; क्योंकि उबशी सुझे छोड़कर समुद्र 
के पीछे क्यों जाती ? अच्छा, श्रे छ बस्तुण सुगमता से नहीं मिलती । 
अब फिर उस सुनयनी को ढँढ़ता हूँ, जहाँ वह आँखों से ओमल 
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वहाँ जाकर राजा ने एक कदंब का पेड़ देखा। उन्हें स्मरण 
हो आया कि उबशी ने अपना केश-पाश सजाने के लिए इस 
पेड़ से अधखिले फूल तोड़े थे। राजा की दृष्टि वहाँ से दो चट्टानों 
के बीच एक बहुत गहरे लाज रंग के पदाथ पर जा पड़ी, जिससे 
अम हुआ कि यह सिंह से मारे हुए हाथी के मांस का डुकड़ा 
अथवा आग की चिंगारी तो नहीं है। परंतु फिर ध्यान आया 
कि अभी वर्षा हुई हैं, आग कैसे हो सकती है ! फिर निश्चय किया 
कि यह लाल रंग की मणि है, जिसे उठाने के लिए सूर्य मानों 
अपने किरण रूपी हाथों को फेलाये हुए है.। राजा मणिं को 
उठाने लगे तो ध्यान आया कि यह उवशी के केश-पाश के 
योग्य है। सो जब वही दुलभ है, तब इससे क्या लाभ ? । 

इसी समय राजा को सुनाई दिया--वत्स ! उठा लो, उठा 
लो ! महारानी पावती के चरश-कमलों से उत्पन्न हुई यह संगम- 
मणि है । इसे पहनने से वियोगी का मिलन होता है । 

यह सुनकर राजा ने सोचा कि कौन मुझे ऐसे उपदेश कर 
रहा है । चारों ओर देखकर कहा-क्या कोई मृग-रूप-धारी 
मुनि मुझ पर कृपा कर रहा है! राजा ने उसी का उपदेश मान 
कर मणि उठा ली और कहा--हैं संगम-मणि ! यदि तू मुझे 
उबशी से मिला दे तो मे तुझे अपने मुकुट में लगा लँगा । 

इसी समय राजा का ध्यान एक लता की ओर गया। राजा: 


को अचंभा हुआ कि इस पुष्परहित लता पर मेरा प्रेम-सा क्यों 


हो रहा है; इसे छूने की इच्छा क्यों होती है । - 


ह 


£ हो. 
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खें मूँद्कर लता को छूने से राजा का चित्त शांत हो 
गया, ऐसा ज्ञात हुआ-मानों उदशी का स्पश हुआ हो, परंतु 


अब विश्वास न हुआ, क्योंकि कई बार पहले धोखे में आ चुके थे; 


४” और अब धोखा खाकर अपने मन की पीड़ा को बढ़ाना नहीं 
हते थे । परंतु जब धीरे से आँखें खोलकर देखा तब उबंशी 
^~दिस्ाइई पड़ी । उवंशी ने इस कष्ट फे लिए राजा से क्षमा मांगी । . 
राजा--इतनी देर तक तुम अकेली कैसे रही ! 
उवंशी--महाराज ! सुनिए । कुमार कार्तिकेय ने आजन्म 
ज्ञह्मचयंत्रत ग्रहण कर गंधमादन पर्वत के अकलुंघ नामवाले जल- 
आय प्रदेश में निवास किया था। उन्होंने यह मर्यादा बाँधी थी 
कि जो स्री इस स्थान पर आयेगी वह लता सें बदल जायगी । 
„पावती के चरण-रारा से उत्पन्न सणि के बिना वह सी लता के 
` ख्प मुक्त न हो सकेगी। महान्‌ शाप से मूढ़ होकर, देवता के 
नियम को भूलकर, और आपकी विनती की उपेक्षा कर मैं यहाँ 
: चली आई और प्रवेश करते ही लता बन गई। 
राजा ने बह संगम-मणि उवंशी को दिखाई । उचशी ने 
मणि लेकर अपने सिर पर धारण कर ली और कहा--बहुत समय 
हो गया। प्रजा मुके कोसती होगी । अब लौट चलो । इस नये 
बादल का विसान. बना करके मुझे प्रतिष्ठानपुर ले चलो | 
+-# ५ अ 
_डवंशी के साथ नंदनवन आदि अनेक देव-स्थानों में मण 
करके महाराज पुरूरवा बहुत दिनों में राजधानी को लौटे और 


फिर से अपना राज-काज करने लगे । अब संतान के अतिरिक्त 
राजा को और कोई चिंत्ता न रही थी । 


एक वार विशेष पव॑ के दिन बे गंगा-यसुना के संगम पर; 


4 
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रानियां के साथ, स्नान आदि ' करके तंबू में बैंठे. चंदन लारे 
थे कि बाहर कोलाहल सुनाई पड़ा | एक दासी महाराज की उस 
- महामूल्य संगम-मशि को रेशमी वस्त्र से ढके हुए,' तालपत्र में 
रक्खे, लिये जा रही थी कि एक गीध “उसे मांस का' टुकड़ा 
समम भपटकर ले गया । यह सुनकर राजा, ऊंचुकी', ' वेधक 
( शिकारी ) आदिं कुंछः पुरुष इकट्ट हो गरये। मणि-सहित सोने 
की जंजीर को चोंच में दबाये हुए बह 'गीध आकाशा को भी 
रँग-सा रहा था। राजा ने उसे द्रेखकर : धनुष मगवाया, परंतु 
इतने विलंब में बह्‌ पक्षी बहुत दूर निकल गया । आकाश में वह 
मणि ऐसी चमक रही थी जसे रात के समय मंगल प्रह चमकता है । 

राजा ने कंचुकी द्वारा नगरवासियों को आज्ञा दी कि वे 
जाकर सायंकाल के समय पत्तियों के घॉसलों में उस पक्षी को 
ढेंढें । राजा उस मणि को “रत्न” समझकर ' नहीं चाहते थे; बल्कि 
उसका आदर तो इसलिए करते थे कि उससे ही: उवशी के साथ 
पुनर्मिलन हुआ था । 

कुछ समय बाद बाण-साहित मणि लेकर कचुकी आ गया। 
उसने मणि देकर राजा से कहा--आपके क्रोध ने बाण. बनकर 
उस बध्य पक्षी को मार गिराया है.) यह धुली हुई:मणि लीजिए। 

राज्ञा ने संदूक में मणि रखवाकर पूछा--यह बाण किसका है। 

_कंचुकी--बाण पर नाम तो लिखा है, परंतु मेरी दृष्टि काम 
नहीं करती ! 

राजा ने बाण लेकर अक्षर स्वयं पढ़े । लिखा था--शत्रओं 
के प्राण लेनेवाला यह बाण, पुरूरवा के पुत्र, कुमार आयु का है, 
जो उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है और उत्तम धनुर्धारी हे । \ 

माणवक ने महाराज को; संतानवान्‌ होने पर बधाई दी । 
राजा को विस्मय हुआ कि इसकी उत्पत्ति कब हुई. 





\\ 


| 
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„ साएवक--इसका कारण अप्सरा का दिव्य प्रभाव ही है । 
~ हक ° 
इसी समय च्यवन ऋषि के. आश्रम से कोई तापसी एक 
कुमार को लेकर आई । माणवक ने उसे देखते ही कह दिया-- . 
यह वही 'च्त्रिय-कुसार है, जिसका नाम गीध.के मारने 
वाले वाण पर लिखा है । इसकी आकृति आपके ही समान है। 
उसे देखकर राजा की भी आँखें दुम हो गई । हृदय में परेम | 
उमड़ आया। छ 
तापसी ने सत्क्रार आदि ग्रहण कर चुकने पर राजा से कहा-- 
सोम-वंश चिरकाल तक फले-फूले | जन्मते ही इस चिरंजीवी 
आयु कुमार को उर्वशी, किसी कारण, मुझे सौंप गई थी । इसके 
जाति-कर्म आदि संस्कारं च्यवन ऋषि ने स्वयं किये हैं । अब यह 
वेद-शास्र ' पढ़ चुका है और धलुवेद में भी निपुण होगया है। 
आज यह राजङुभारों के साथ फूल, समिधा और कुशा लाने गया 
था-। वहाँ इसने बृत्त की शाखा पर बैठे एक गीध को बाण से 
मार गिराया । यह कार्य 'आश्रम-नियम ` के विरूद्व है। यहः जान 
कर महात्मा च्यवन ने मुझे आज्ञा दी कि यह उर्वशी की धरोहर ` ! | 
है; इसे सौंप आओ ।'इसलिए मैं उबंशी को देखना चाहती हूँ 
राजा ने उवंशी को बुला भेजा । कुमार आयु ने पिता के 
चरण छुए और पुरूरवा ने उसे उठाकर गले से लगा लिया । 
रु जप हि] EL 
' पुरूरवा के पास बेठे हुए पुत्र आयु को उवशी ने दूर से ही 
देख लिया । पास आने पर कुमार ने माता को प्रणाम किया और 
७ : Ly 
उवशी ने तापसी को | तापसी ने राजा पुरूरवा.के सामने उबशी 
को उसका पुत्र सौंप दिया और आज्ञा लेकर आश्रम को 
लौट गई। 
राजा के सुख की सीमा न थी, किंतु उर्वशी कुछ स्मरण 
करके रोने लगी]... प् 
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राजा ने विस्मित होकर पूछा-पुत्र-्रद्ि के समय हषं के 
eS ~ ~ पर ~ हे 
स्थान पर तुम्हें शोक क्यों हो रहा है? \ 
हु 


उर्वशी--महाराज ! पहले तो में पुत्र-दशन के आनंद से 


अपने आपको भूल गई थी; किंतु अव सुफे इद्र के साथ की ५ 


हुई प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया है । 


` राजा--कौन सी प्रतिज्ञा ? | | 


उर्वशी--महाराज ! अभिनय के समय आपकी चिंता में इबी 
रहने के कारण मुझे गुरु (भरत) ने शाप दिया था । फिर इद्र ने 
'शाप की अवधि नियत कर दी थी । 

राजा--अवधि क्या है ? , 

उर्वशी--इ'द्र ने कहा था कि “जव मेरे परम प्रिय मित्र 
महाराज पुरूरवा .तेरे द्वारा उत्पन्न संतान का सुख देख लेंगे तब , 


तू मेरे पास आ जाना ।?भेंने आपके वियोग से बचने के लिए, ` 


उत्पन्न होते हो, पुत्र को विद्याध्ययन के निमित्त च्यवन ऋषि 
के आश्रम में पूजनीय सत्यवती के हाथ सौंप दिया था। अब 
यह बालक पिता की सेवा कएने योग्य हो गया है, यह सोचकर . . 
बे इसे यहाँ छोड़ गई हैं। बस, आपके साथ मेरे सहयोग की 
इतनी ही अवधि थी । 


यह सुनकर राजा को मूर्च्छा आ गई। सचेत नि पु j 


कहने लगे--अहा ! देव किसी के सुख को सहन नहीं करता । 
पुत्र-प्रप्ति से संतुष्ट मेरे लिए. तुम्हारा वियोग वेसा ही है जसा 
किसी पेड़ पर पहली वर्षा के बाद विजली का गिरना । अब मैं 
राज्य नहीं कर सकता । तुम इद्र.की सेवा में जाओ । में भी 
तुम्हारे पुत्र आयु को राज्य देकर बन की शरण लेता हूँ । 
आयु-पिताजी ! बड़े-बड़े राजाओं के पालन करने योग 


में ञ IN 
प्रथ्वी की रक्षा में मेरे जेसे बालक को नियुक्त करना उचित नहीं । ' 


fl 
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राजा-पुत्र | ऐसा मत कहो । 'सिंह का बच्चा भी बड़े-बड़े 
हीथियों का नाश. कर देता है । 

ऐसा कहकर राजा ने राज्याभिषेक को सामग्री लाने के लिए 
आज्ञा दी । 

इस समय सहसा आकाश में विजली चमकने लगी और 
नारद मुनि प्रकट होते दिखाई पड़े । धीरे-धीरे वे नीचे उतर कर 
राजा पुरूरवा के पास आये । राजा और उर्वशी ने उनकी 
यथोचित पूजा की । नारदजी ने आशीर्त्रीद दिया--तुम दोनों में 
कभी वियोग न हो | 

राजा ने मन-ही-मन कहा कि क्या ऐसा हो सकता है ? फिर 
उनसे पधारने का कारण पूछा । 

नारद्‌--राजन्‌ ! देवेंद्र ने अपने दिव्य प्रभाव द्वारा तुम्हारा बन 
जाने का संकल्प जानकर कहा है कि देवताओं और राक्षसो में घोर 
संग्राम होने वाला है। युद्ध में आप हमारे महान्‌ सहायक 
इसलिए आप शस्त्र का त्याग न करें; उवंशी जन्म-भर आपके 
साथ रहेगी । 

उपस्थित जनों ने इंद्र के प्रति कृतज्ञता प्रकट की | दुःख अब 


सुख में बदल गया । नारदजी ने राज्याभिषेक का काय स्वयं किया । | 


नारदजी, और माता-पिता आदि को प्रणाम करके कुमार आयु, 
डवशी तथा पुरूरवा के साथ, बड़ी विमाता को प्रणाम करने चला | 
चारों ओर से पुष्प-तरष्टि होने लगी | नारदजी अपना कार्य पूणे 
कर गाते हुए चले गये | 
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प्राचीन समय में पुरु-वंश में दुष्यंत नाम के एक प्रसिद्ध ' 
राजा थे। वे एक दिन आखेट में मृग का पीछा करते 
(ए अधिक दूर निकल गये । कभी-कभी तो मृग इतनी दूर निकल 
` ˆ जाता था कि सहज में दिखाई न देता था। एक स्थान पर दुष्यंत 
ने, उसे मारने के लिए, बाण चढ़ाया ही था कि एक ओर से 
किसी ने कहा--राजन्‌ ! इसे मत मारिंए; यह आश्रम का सरग है । 
फिर वहाँ तपस्त्रियों को सामने देखकर राजा ने रथ रुकवा 
लिया । तब एक तपस्वी ने, दो शिष्यों के साथ, वहाँ आकर 
कहा-राजन्‌ ! यह आश्रम का सग मारने योग्य नहीं है।इस | £ 
खरग के कोमल शरीर पर बाण मारना तो फूलों के ढेर पर आग __ ' 
खू | कहाँ आपका यह कठोर तीचं चाण और कहाँ मृग . 
सल प्राण | अतएव कृपा.कर बाण को उतार लीजिए । बाण 
तो दुखी पुरुषों की रज्ञा के लिए बनाया गया है, न कि 3 
को मारने के लिए । | 
दुष्येत ने बाण उतार लिया । तपस्वी ने प्रसन्न होकर कहा 
हे-पुरु-वंश-दीप ! यह आपके योग्य ही है। आपके चक्रवर्ती 
और गुणी पुत्र उत्पन्न हो ! हम समिधा लाने जा रहे है। सामने | 


a, 
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_ ही, मालिनी नदी के तट पर, कुलपति करव का आश्रम है। यदि ` 
ओऔर कोई काम न हो तो व्हाँ जाकर अतिथि-सत्कार मेह 

कीजिए और तपस्वियों के निर्विघ्न यज्ञे आदि देखकर अपने बाहु- 
बल के प्रताप का अनुभव कीजिए । 

दुष्यंत--क्या वहाँ कुलपति हैं ? 

तपस्वी- नहीं, अपनी कन्या शकुंतला को अतिथि-सत्कार की: | 
आज्ञा देकर वे, उसी के प्रतिकूल देव की शांति के लिए, सोम , 
तीथे को गये हैं । 

दुष्यंत--अच्छा, शकुंतला को ही देखता हूँ । बह भेरी भक्ति 
जानकर महर्षि से कहेगी ह प भि रच 

अब तपस्वी लोग अनुमति लेकर अपने काय के लिए चले 
गये । दुष्यंत ने सारथि से आश्रम की ओर रथ हाँकने की कहा | 
कुछ और आगे बढ़कर राजा रथ से उतर पड़े । तपोवन में विनीत ~! 
रूप से जाने के विचार से उन्होंने धनुष और आभूषण उतार दिये। 
सारथि को घोड़ों की पीठ ठंडी करने की आज्ञा देकर वे आश्रम- 
वासियों को देखने के लिए चले। अभी आश्रम-द्वार पर पहुँचे ही थे 
कि उनकी दाहिनी सुजा फड़कने लंगी । इससे सोचने लगे कि यह , 
तो आश्रम `का शांत स्थान है, यहाँ इसका क्या ' फल होगा ! 
अथवा दव के द्वार सवत्र होते हैं । ह 

इस समय राजा को दक्षिण की ओर, वृक्षों की वाटिका में, 
कुछ बातचीत सुनाई दी। किसी ने सखी को पुकारा था । राजाने 
धूमकर देखा, वहाँ तपस्वियों की कन्याएं पौधों को सींचने के लिए, 
अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार, जल से भरे घड़े लिये इधर 
ही आ रही हैं। उनके मधुर द्रान का राजा पर गहरा प्रभाव पड़ा। 
बे कहने लगे कि ऐसा रूप तो अंतःपुर में होना चाहिए | अनब 
पेड़ों की छाया में खड़े होकर उन्हें देखने लगे। ® 
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“सामने शकुंतला ओर अनसूया तथा प्रियंबदा नाम की उसकी 
दो सखिया जल सींचती आ रही थीं । अनसूया ने कहा-सखी 
^ शकूंतला ! से सोचती हूँ करि पिता काश्यप को आश्रम के ये वृत्त 


तुमसे भी आधिक प्रिय ह । तभी तो वे . तुम्हें ऐसे काम में लगा 
^गये हैं । 
पर मेरा भी सहोदर का-सा प्रेम है । 
ये शब्द सुनकर दुष्यंत सोचने लगे कि यह्‌ कण्व ` की कन्या 
कसे हुई ? इस स्वभाव से मनोहर शरीरवाली को जिसने आश्रम- 


धम में नियुक्त कर रक्खा है वह अवश्य अविवेकी होगा । ऐसा 


राजा अव शकुंतला को पेड़ों की ओट से ही छिपकर देखने 


शकुंतला--केवल पिता जी की ही आज्ञा नहीं है; वरंच इन 


f 


लगे । वल्कल-वस् यद्यपि शकंतला के योग्य न थे, तथापि उन्हें - 


पहने हुए वह राजा को और भी सुदंर प्रतीत हुई | मे \ 


'घिरा कमल भी मनोहर दिखता है; चंद्रमा का कलंक भी उसकी 
कांति को बढ़ाता है; सुंदर आकृतिवालों के लिए. कौन-सी सस्तु 

_ अलंकार नहीं हो जाती ?$ 
इतने में शकुंतला आगे बढ़कर वकुल-वृन्न को सींचने के लिए 

जा खड़ी हुई । 
अनसूया ने शकुंतला से कहा-आम के बृत्त से स्वयं 
` जिपटनेवाली इस चमेली की लता को क्या तू भूल गई ? इसका 
-ज्योरस्ना नाम तूने ही रक्खा है । 

4 तब तो मैं अपने आपको भी भूल जाऊंगी” इतना कहकर 
शाकुतला लता के पास गई और उसे देखकर बोली-सखी ! बड़े 
सुंदर समय में इनका मेल हुआ है 
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शकुंतला इसे देखती इई ठहरी रही । प्रियंवदा ने मुस्कशकर 
CEN 

कहा--शकुंतला ! क्या तू यह सोच रही है कि जैसे वन-ज्योल्ना 

ने योग्य वृक्ष को पाया है, वेसे में भी अपने योग्य वर को पाङ ? 


| 


। 


“यह तो तेरी ही इच्छा हैं” ऐसा कहकर शकंतला ने जल ` 


का घड़ा वहाँ, वृक्ष और लता पर, लुढ़का दिया। 

दुष्यंत अब सोचने लगे कि यह कन्या क्या कुलपति करब 
की किसी असवणां स्त्री से हे ! यदि नहीं, तो मेरा मन इसके लिए 
क्यों चंचल हो रहा है ? उत्सुक राजा को ठीक-ठीक वृत्तांत जानने 

च्छा हुई । 

इस समय जल की बूदों से डरकर उड़ा हुआ एक भौंरा, लता 
को छोड़कर, शकुंतला के मुँह पर बठ गया । बार-बार उड़ाने 


A 


पर भी वह्‌ उड़ता न था । कभी आँखों के पास पहुँच जाता, कभी - 


कानों के पास गजता और कभी होठों पर जा बेठता थां। 
शकुंतला बहुत खिन्न होकर कहने लगी--यह ढीठ भौंरा नहीं 
हटता । सखियो ! इस दुष्ट से मुझे बचाओ । 

सखियों ने सुस्कराकर कहा--हम रक्ता करनेवाली कौन हें ? 
तू दुष्यंत को बुला; क्योंकि तपोवनों का रक्षक राजा होता है। | 

अपने को प्रकट करने के लिए राजा को यह अवसर उपयुक्त 
जान पड़ा । वे आगे बढ़ गये। राजा को देखकर सब विस्मित 
हो गई । राजा ने पूछा-पौरव-राज के राज्य में तपस्वियों की 
कन्याओं से कौन धृष्टता करता है ? 

अनसूया-श्रीमान्‌ | कोई विशेष विपत्ति नहीं है। हमारी 
यह प्रिय सखी भौंरे से दुखी हो रही है 

अब अनसूया ने राजा के अतिथि-सत्कार के लिए शकंतला 


जल और फल आदि लाने को कहा; परंतु राजा ने कहा--तुम्हारे 


मधुर वचनां से ही मेरा सत्कार हो गया। 


छ / 
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7 वियवदा ने तब उनसे सप्तपणे-वृत्त की शीतल छाया में, 
चबूतरे पर, वंठकर विश्राम करने को कहा । राजा दुष्यंत 
तपस्वियों की कन्याओं को भी वहीं विठा लिया । 

राजा को देखकर शकृंतला के हृदय में तपोवन के विरुद्ध भाव 
उत्पन्न होने लगे । प्रियंवदा ने भी उन्हें कोई विशेष प्रतिभाशाली 
व्यक्ति समभा । 

अनसूया ने पूछा-श्रीमान्‌ किस राज-वंश के भूषण हैं 
और अधिक सुकुमार होकर भी तपोवन के परिश्रम में शरीर को 
क्यों थका रहे है ९ 

उत्तर सूनने के लिए शकुंतला का भी हृदय उत्सुक हुआ । 

दुष्यंत अपना परिचय नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होने 

` कहा--देवी.!. मुझे पौरव-राज ने धर्माधिकार में नियुक्त किया 

है। में तपोवन में यह जानने के लिए आया हूँ कि यज्ञ आदि में 
कोई बाधा तो नहीं होती । अ 

इस पर अनसूया ने कहा--हम धर्मचारी अब सनाथ हुए । 

अब सखियों ने आपस में कहा--यदि आज यहाँ पिता होते 
तो जीवन-सवस्व से भी इस विशेष अतिथि को कृताथ करते | 

यह सुनकर शकुंतला ने कृत्रिम क्रोध से कहा--हटो, तुम न 
जाने हृदय में क्या विचार कर ऐसा कह रही हो। में तुम्हारी 
बात नहीं सुनती । 

अब राजा ने शकूंतला के विषय में पूछा--ऐसा प्रसिदध है कि 
भगवान्‌ काश्यप सदा से तपस्या में संलग्न हैं, फिर यह तुम्हारी 
सखी उनकी कन्या कैसे हुई ? 

४९ सला नये कौशिक गोत्र के एक बड़े प्रतापी 4 

हुए हें । एक बार उनके उप्र तप से शंकित होकर देवताओं ने 
उनके तपोभेग के लिए, मेनका नाम की अप्सरा भेजी । उसी से 
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[7 
हमारी सखी की उत्पत्ति हुई है । इस परित्यक्त .कन्या का पालन 
करने के कारण तात काश्यप इसके पिता हैं | 3 Nr 
अब तो दुष्यंत को अपने मनोरथ के लिए अवकाश मिला | 
. उन्होंने पूछा--यह मृगाच्ती विवाह तक ही तपस्या के ब्रत का 
पालन. करेगी अथवा जीवन-पर्यंत हरिणियों के साथ ही रहेगी ? 
प्रियंबदा-महाराज ! यह कन्या धर्माचरण में भी पर-वश 
है। इसके पिता की इच्छा इसे योग्य वर को सौंपने की है । 
दुष्यंत ने मन-ही-मन कहा कि तब तो यह दुलभ नहीं है। अब 
मनोरथ की पूर्ति में कोई विघ्न नहीं रहा | यह रत्न, जिसे अग्नि 
समभकर मेरा हृदय डर रहा था, मेरे साई नर योग्य है । 


यह वार्तालाप सुनकर शकुंतला क्रुद्ध होकर जाने छग्गी॥ . 


अनसूया के कारण पूछने पर शकुंतला ने कहा--मैं अनाप-शनाप 
बकनेवाली प्रियंवदा की बातें जाकर माता गौतमी से कहे 
देती हूँ । ji 
. अनसूया ने उसे रोककर कहा- विशेष अतिथि का सत्कार 
किये बिना ही तुम्हारा जाना उचित नहीं । 

अब शकुंतला जाने लगी । राजा उसे पकड़ना चाहते थे 
परंतु ऐसा कर नहीं सकते थे। प्रियंवदा ने शकुंतला को रोक- 
कर कहा--जुम्हें जाना उचित नहीं । 

शाकुंतला-क्या? |. 

(तुम्हें मेरे दो पेड़ सोंचने है। आओ, यह ऋण चुकाकर जाना” . 
ऐसा कहकर प्रियंवदा ने शकुंतला को बल्पूचक रोक लिया। 

“यह तो पेड़ों के सींचने से थकी हुई देख पड़ती है, सो 
मैं इसका ऋण चुकाये देता हूँ ।? ऐसा कहकर दुष्यंत ने अपनी ते 
अंगूठी उतार कर दें दी। . , ; पर 
` डस पर अंकित नाम पढ़कर दोनों सखियाँ विस्मित हो गई । . 


ह 





= 


~ 
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„राजञा ने उनका भाव समझकर कहा- इछ और मत सोचो। 
थह राजा का उपहार है। 
५. भ्ियंबदा--राजा का उपहार होने के कारण आपको यह 
ऋगूठी देना उचित नहीं । यह तो आपके वचन से ही उऋण हो 
गई । फिर उसने कुछ हसकर कहा--सखी शकुंतला | इस 
महानुभाव अथवा महाराज के अनुग्रह से तुस उऋण हो गई हो। 
अव तुम जा सकती हो। 7 
«परंतु शकूंतला का मन जाने को नहीँ चाहता था। इसके 
उत्तर में, उसने मन-ही-मन कहा कि “जाऊं तब जब मैं अपनी 
स्वामिनी होऊ” और. फिर स्पष्ट रूप से कहा- भेजनेवाली 
या रोकनेवाली तुम कौन होती हो ? 
// राजां अब शकुंतला की ओर देखकर सोचने लगे कि जैसे 
सैरा मन इसकी ओर खिंचा है; वैसे ही क्या इसका मन भी मेरी 
ओर लगा होगा ? राजा ने शकुंतला की चाल-डाल से अनुमान 
किया-जान पड़ता है, मेरी प्राथना सफल होगी । 
इतने में एक ओर से शब्द आया--हें तपस्तियो, तपोवन के , 
जीवों के पास; उनकी रक्षा के लिए, जाओ । सुना है, म्रगयाशील | |). 
राजा दुष्यंत पास है.। घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल, आश्रम के ' 
वृक्षों की शाखाओं पर सूखने के लिए डाले गये । गीले कपड़ों पर . 
पड़ रही है। रथ को देखने से भयभीत हाथी तपोवन में प्रबेश 
कर रहा है । इसने मृगों के झुंड को तितरबितर कर दिया है। 
यह्‌ सुनकर सब स्तव्ध हो गये । राजा को नगरवासियों पर 
शोक हुआ, जिन्होंने तपोवन में आकर शांति भंग कर दी. ५ | 
'कन्याए डरकर छुटी को जाने लगीं । राजा उन्हें कुटी में जाने को 
“अनुमति देकर आश्रम में, विघ्न को रोकने के लिए, जाने लगे। | 
सखियों ने उन्हें फिर दशन देने की प्राथना की. | 
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चलते समय शकुंतला ने सखी से कहा--अनसूया । मेरे 
पेर में नये कुश का कोटा चुभ गया है और वस्त कुरबंक की 
शाखा में उलझ गया है। सो जब तक मैं इसे छुड़ाती हूँ, तव तक 
मेरी प्रतीक्षा करो । 


अब शकुंतला, राजा की ओर देखती हुई, बहाने से विलंब | 


करके, सखियों.के साथ चली गई 
दुष्यंत को भी अब नगर की ओर जाने की . इच्छां न रही । 


उसने अपने अनुचरों का डेरा, तपोवन के समीप, डलवाने का 


विचार किया। 
क 


राजा. का मित्र माढव्य खृगयाशील. राजा से व्याकुल.हो उठा । 
बह सोचने लगा कि दोपहर में गरमी के कारण विरली छायावाले 


पेड़ों के बीच घूमना पड़ता है | पहाड़ी नदियों का पत्तों के मिलने 


से कसैला जल पीना पड़ता है। ठीक भोजन भी: नहीं मिलता । 
रात में नींद पूरी नहीं होती तभी, प्रातःकाल से पहले ही, झगया 
' में राजा के साथ जाने के लिए झुमे दासीपुत्र उठा देते हैं । फिर 
कोढ़ में खाज यह कि कल जब हम लोग पीछे रह गये थे तब 
महाराज ने म्ग का पीछा करते हुए आश्रम में प्रवेश कर तपस्वी 
की कन्या शकुंतला को दुर्भाग्य से देख लिया । अब नगर की ओर 
जाने के लिए किसी'प्रकार उनका मन ही नहीं करता । क्या करूँ ? 


माढव्य इस प्रकार सोच रहा था कि शकंतला की चिंता करते . 


हुए राजा दुष्यंत, धनुर्धारिणी यवन-ख्नियों के साथ, वहाँ आ गये | 
माढव्य ने राजा से कहा--मित्र | मेरा हाथ नहीं उठता । 

सो शब्दों से ही तुम्हारा स्वागत करता हूँ; जय हो। 
राजा-अरधंग कब से हुआ ? 


Dest 
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माढव्य--स्वयं ही तो आँखें दुखाकर अब आँसुओं का कारण 
पूछते हो । 
राजा ने स्पष्ट रूप से सव वृत्तांत कहने के लिए कहा । माढव्य 
~ कहने लगा--इस प्रकार राजकाज छोड़कर ऐसे भयंकर और 
निजन प्रदेश में आखेट की वृत्ति से तुम रहा करोगे। में सच . 
कहता हूँ कि प्रतिदिन हिंसक पशुओं का पीछा करते-करते' मेरे 
अंग बस में नहीं रहे। सो मुझ पर कृपा करो। एक दिन तो 
विश्राफ कर लेने दो । Bio 
दुष्यंत ने सोचा कि यह्‌ तो ऐसा कहता है । भेरा भी चित्त 
काश्यप की कन्या का स्मरण कर आखेट से हट ही गयां है। 
इसलिए माढव्य से वोले- और क्या ? अपने मित्र के वाक्य 
टाले नहीं जा सकते । लो, मैं आखेट छोड़कर ठहरा जाता हूँ.। 
4 माढव्य प्रसन्न होगया । 
राजा--मित्र ! ठहरो, मुझे कुछ और कहना है । तनिक 
विश्राम कर लो, मेरे एक सरल काम में तुम्हें सहायक होना 
दोगा। 
माढव्य--क्या लड़ खाने में ? तव तो मुझ पर तुम्हारी बड़ी 
कृपा हुई । 3 
राजा--जो कहना है, अभी कहता हूँ । 
राजा ने सेनापति को बुलाकर कहा--मृगया के विरोधी 
माढव्य ने मेरा उत्साह मंद कर दिया हे। त ४०७० ५5) 
सेनापति--माढव्य तो ऐसे ही बका करता है। मगया से 
शरीर को कई लाभ होते हैं । चर्बी कम हो जाने से पेट हलका हो 
` जाता है और शरीर हर काम के योग्य बन जाता है । जतुओं 7 
भी भय और क्रोध-भरो'विकार-युक्त चित्त देखने सें आते है। धनुधरों 
की निपुणता यह है कि भागते हुओं पर उनके बाण सफल होते 
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हैं । खृगया को लोग बिना कारण दी बुरा कहते हैं । ऐसा दे: ' 
विनोद और कहाँ मिल सकता है ? 
परंतु राजा ने तपोवनःनिकट होने के कारण मृगया बंद करना' 
ही उचित सममा । उन्होंने सेनापति को आज्ञा दी कि आगे गये 
हुए बन में घेरा डालनेवालों को वापिस बुला लो और सैनिकों को „ | 
तपोवन में विघ्न डालने से रोक दो । आज्ञा-पालन के लिए सेनापतिं 
चला गया । a 
अब दुष्यंत और माढव्य पेड़ की छाया में, शिला-तल पर 
बेठ गये । ढुष्यंत ने शकुंतला का प्रसंग छेड़ा। उन्होंने मित्र से 
कहा--माढव्य ! यदि तुमने यह दशनीय पदार्थ नहीं देखा तो 
तुम्हें आँखों का फल्न नहीं मिला । 
माढव्य--तुम तो मेरे सामने ही रहते हो । | 
`». ` दुब्यंत--अपने को सभी सुंदर कहते हैं । मैं तो तुमसे आश्रम 
के रह्न स्वरूप शकुंतला के विषय में कहता हूँ । 
माढव्य ने सोचा कि मैं राजा को इस बात का अवसर न 
दूँगा । इसलिए वह कहने लगा--मित्र ! क्या एक तपस्त्री की 
कन्या तुम्हारी इच्छा के योग्य है ? 
३ `.) दुष्यंत--मित्र ! त्याज्य वस्तु पर पौरवों का मन नहीं जाता । 
सुना है वह मुनि-कन्या अप्सरा के गभे से उत्पन्न हुई है। माता 
| से छोड़ दी जाने पर वह सुनि; को मिली है,मानों_ चमेली का~ | 
फूल, दूटकर! आक पर गिरा हो. | { 
5 म्ञाढव्य ने हसकर कहा--जले किसी की अभिलाषा खजूराँ 
` से हटकर मु में लगी हो] वैसे ही स््ी-रत्नों का आनंद लेते | 
हुए यह तुरी इच्छा है। a 
दुष्यंत--छुमने उसे देखा नहीं, इसी से ऐसा कहते हो । वह तो. | 
बिधाता द्वारा रची गई, रूप-लावण्य की, विलक्षएण सजीव मूर्ति है। | 


> 






है, उसका पिता यहाँ श 


~ 
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दुष्यंत से माढव्य ने अब उसे शीघ्र पाने को इसलिए कहा 
कि कहीं वह} इंगुदी कें तेल से चिकने सिरवाले, किसी तपस्त्री 
के हाथ न पंड i हे दुष्यंत ने बताया कि वह पर-वश 
ह्‌ । 

माढव्य--आपके लिए उसकी अनुरागभरी दृष्टि कैसी है? 

ठुष्यंत-तपस्वी की कन्या चाहे. स्वभाव से ही लज्ाशील 
होती है, तब भी उसने मुस्कराकर मेरी ओर देखा था। फिर 
उसके लञ्जाशील होने पर भी, चलते समय उसका भाव प्रकट 
हो गया । कुछ पग ही चलकर, कुशा के अंकुर से पर बिंधने के 
बहाने, वह सूच्मांगी ठहर गई और पेड़ों की शाखाओं में उलमें 
वल्कल-वश्न को सुलभाती हुई भेरी ओर मुख मोड़े खड़ी रही | 

माढव्य--मित्र ! तब तो अपन्नेःलिए खाद्य-सामग्री और 
इकट्टी कर लो । यह तपोवन उपवन/दिखाई देता है । 

दोनों में इस प्रकार वार्त्तालाप हो ही रहा था कि द्रो ऋज्र 
कुमारों ने आकर निवेदन किया- महाराज ! आश्रमवांसीं आपसे 
प्राथना करते हैं कि भगवान्‌ महर्षि कण्व के न होने से राक्षस 
हमारें यज्ञ में विघ्न डालते हैं । सो आप कुछ दिन, सारथि-सहित, 
इस आश्रम को सनाथ करें । 

दुष्यंत ने यह प्रांथना सहष स्वीकार कर ली । माढव्य'न 
धीरे से राजा से कहा--अव गलहस्त तुम्हारे अनुकूल है | EX 

राजा ने मुस्कराकर द्वारपाल रेवतक को आदेश दिया 
ओर से सारथि से कहो कि रथ और धनुष-बाण ले आये | 

दोनों ऋषि-कुमार प्रसन्न हो गये। राजा ने उनसे न 
आप लोग चलें, में भी आपके पीछे-पीछे आता हूँ । 

रथ तैयार हो गया । परंतु इसी. समय राज-माता की 
आज्ञा लेकर नगर से एक दूत आ गया । उसने निबेदन किया-- 


¢) 







"४ 


६४ « कालिदास 


महाराज ! माता ने आज्ञा दी है कि आज से चौथे दिन पुत्र॑पिंड 
पालन नाम का व्रत होगा। उस समय तुम अवश्य आकर हमें 
प्रसन्न करो । * 

दुष्यंत--इधर तपस्त्रियों का कायं उधर बड़ों की आज्ञा। ` - 
दोनों ही काम टाले नहीं जा सकते | अब क्या करना चाहिए ! 

माढ्व्य--त्रिशंकु के समान बीच में रहो । 

फिर कुछ 'विचारकर राजा ने कहा--मित्र भाढव्य | माता ' 
जी तुम्हें पुत्र के समान मानती हें। सो तुम्हीं यहाँ से. लौटकर, 
माता के पुत्रोचित कृत्य का अनुष्ठान करो। मेरी ओर से निवेदन 
कर देना कि मैं तपस्वियों के काम में लगा हूँ । 

माढव्य ने भी यह, स्वीकार कर लिया | परंतु दुष्यंत को 
तुरंत ही'एक और विचा आया । उन्होंने सोचा कि यह चंचल 
है जाकर कही हमारे प्रेम का वृत्तांत अंतःपुरं में न कह दे । 
इसलिंए\उससे कह दिया-मित्र ! मैं ऋषियों कें गौरव से आश्रम 
ठहरा हुआ हूँ । तपस्वी की कन्यां पर मेरा प्रेम तिल-भर भी नहीं। 

कहाँ में और कहाँ वह प्रेम-व्यवहार से अनंभिज्ञ, सृगों के साथ | 
पली हुई, कन्या ! मैंने हँसी में जो. अनाप-शनाप कहा हैं, उसे 
सच मत समक लेना । 

माढव्य ने भी “अच्छा” कहकर राजा का कहना मान लिया 
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„महानुभाव राजा दुष्यंत के प्रवेश-मात्र से ऋषियों के सब 
/  ' घर्म-कायं निविघ्न हो गये |उघर दुष्यंत के लिए शकंतला 
4) चिंतित रहने लगी | उसे rs जानकर सखियाँ उसके 
डे ` लिए उशीर का लेप और डडी-सहित कमलः पत्र ले आई ! मा 
गौतमी के हाथ एक तपस्वी ने शांति-जल भी भेजने को कहा | 






शकंतला ! ६५ 
/ राजा दुष्यत की भी ऐसी ही बुरी दशा हो. रही थी। वे 
सोचने लगे कि अब यज्ञ का काम पूरा,हो जाने पर, तपस्तियों से 
आज्ञा लेकर, मनोविनोद करू । उन्हें शकूंतला के दशन बिना 
कुछ भी अच्छा न लगता था । उसे ढू ने का विचारकर (उन्होंने 
अनुमान किया कि शाक्रृंतला, दोपहर के समय, मालिनी नदी फे 
तट पर लता-कृंज में गई होगी । '? 
उधर जाते हुए राजा जव वेंतों से घिरे लता-कूंज के पास 
पहुँचे तव पद-चिह् की नई पंक्ति दिखाई दी । वहाँ भॉककर देखा : 
तो नेत्रों को शांति मिल गई । शकुंतला फूलों से ढके हुए शिलातल 
पर लेटी थो । दोनों सखियाँ हवा कर रही थीं । 
' दुष्यंत वहाँ खड़े होकर उनका वार्तालाप सुनने लगे। 
शकुंतला उस समय बहुत व्याकुल-सी दिखाई दी । दुष्यंत सोचने 
लगे कि यह गरमी का दोष है अथवा वही है जो मेरे मन में है.। 
उधर दोनों सखियाँ भी शकूंतला की अवस्था पर चिंतित 
थीं । प्रियंबदा ने धीरे से अनसूया से कहा--उस राजिं के प्रथम 
दशन से लेकर शकुंतला उत्सुक-सी है | कदाचित इसका यह रोग 
उसी कारण से हो | 
हे अनसूया ने धीरे से कहा-समेरे हृदय में भी ऐसी ही शंका 
हैं। अच्छा, इससे पूछती हूँ । [ हि 
दोनों सखियों के आग्रह करने पर शकंतला ने कहा-सखी ! 
जब से वह तपोवन का रक्षक राजर्षि मुझे दिखाई पड़ा है ( नीचा 
सह करके ) तब से मन में उसके लिए अभिलाषा होने के कारण 
मेरी यह अवस्था हो गई है । 
यह्‌ सुनकर हुष्यंत प्रसन्न हो गये और कहने लगे-जो 
योग्य था वह सुन लिया । 
शकंतला ने फिर कहा--तुम्हारी इच्छा हो तो ऐसा करो 
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में उस राजर्षिं की दया का पात्र हो जाऊ। नहीं तो- झुरे ! 
तिलांजलि दे दो । 5 
अब दुष्यंत का सारा संदेह जाता रहा । [ 
शकुंतला की बात सुनकर प्रियंबदा ने धीरे से कहा-- हे 
. अनसूया ! इसकी प्रेम-पीड़ा बहुत बढ़ गई है । यह विलंब करने | 
८ में असमर्थ है. । यह जिस पर मोहित है, वह पुरु-बंश का भूषण 
$` हे; इसलिए इसकी अभिलाषा अभिनंदन के योग्य है। "» ` + 
द अनसूया ने भी इस विचार का समथन करते हुए कहा-- 
ऐसा कोई उपाय हो जिसके द्वारा हम,-गुप्त रूप से, ` प्रिय सखी 
का मनोरथ सिद्ध कर दें । 
प्रियंबदा-चह्‌ राजर्पि, प्रेम-भरी दृष्टि से अभिलावा सूचित 
करता हुआ, आजकल जागने से दुबला दिखता है । उसके: 
लिए एक प्रीति-पत्र लिखवाओ । मैं देवता के प्रसाद के बहाने ` 
उसे, पुष्पों में. छिपाकर, राजा के हाथ में पहुँचा दूंगी । 
अनसूया को यह्‌ उपाय ठीक जँचा । 
उनके कहने से श॒कुंतला पत्र लिखने को सहमत हो गई। 
प्रियंवदा ने उससे कहा--तू अपने विषय में ललित पद्य की 


k 
| 
_ रचना कर । 4 





परंतु शकुंतला को और भय हुआ वह कहने लगी-- 


(5 अवज्ञा के विचार से मेरा हृदय कॉपने लगा है-। 
०) “- शकुंतला का यह बचन सुनकर दुष्यंत ने मन ही मन कहा-तू. > 
जिससे अवज्ञा की शंका करती है, वह तो तेरे ही लिए उतावला | 

. खड़ा है। ! 
2. सखियों ने भी शकुंतला के वचन सुनकर कहा-हे अपने 
4 कणों की निंदा करनेवाली सखी ! शरीर को .शांति देनेवाली, 








+ 
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„शकुंतला ने सखियों का कहना मान लिया । बह लिखने के 
लिए कुछ सोचने लगी। कुछ देर सोचकर शकुंतला ने कंहा-- 
Re पद्य तो मैंने सोच लिया; परंतु लेख-सामम्री पास 
सहाँ है। 


^ सखियों ने उससे शुकोदर के समान संदर कमल-पन्र पर 


नखों द्वारा लिखने को कहा । शकंतला ने पत्र लिखकर सखियों 
को पढ़कर सुनाया-- | 
तो मन की जानत नहीं अहो मात वे-पीर | 
पै मो मन को करत नित मनमथ अधिक अधीर ॥ 
इसी समय दुष्यंत ने सहसा प्रकटं होकर कहा-- 
केवल तोहिँ. तपावही मदन ग्रहो सुकुमारि | 
भस्म करत पे मो हियो तू चित्त देख चिचारि || 
राजा को देखकर सब प्रसन्न हो गई । उन्होने उनका स्वागत 
किया | अनसूया ने राजा से शकुंतला के पास उसी शिला पर 
विराजने को कहा । राजा वहीं बेठ गये । शकंतला लजा गई । 
ब्रियवदा ने दुष्यंत से कहा--यद्यपि आप दोनों का परस्पर 
अनुराग प्रत्यक्ष है, तथापि सखी का स्नेह मुझे यह कहने को | 
विवश करता है कि हमारी सखी की यह दशा आपके ही कारण 
हुई है । इसलिए अनुप्रह कर आपको इसके जीवन की रक्ता 
करनी चाहिए। ` ` 
दुष्यंत-भेरी ओर से भी यही प्राथना. है । 
शकतला--सखी प्रियंवदा । अंतःपुर के लिए उत्सुक राजा 
से ऐसा अनुरोध क्यों करती हो ? 
..  दुष्येत--हे मेरे हृदय में बसनेवाली ! मैं rs तुम्हारे ही 
"चश में हूँ। : 
अनसूया--राअन्‌ ! हमने सुना है कि राजाओं के. अनः 
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 ब्वियाँ होती हैं। अतः हमारी सखी का इस प्रकार 'निर्वाह, करता, | 
जिसमें इसे स्त्रजनों का शोक न हो । “ 
दुष्यंत--मैं अधिक क्या हूँ? अनेक स्त्रियाँ होने पर भी मेरे . 


| लिए प्रतिष्ठा की पात्री दो ही होंगी-+एक तो सागरमेखला, ' - | 
| Lo ~ Cr RRS co 3४०७० ee 

, थिवी और दूसरी तुम्हारी मिय सखी) ' 
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यह सुनकर दोनों सखियाँ निश्चित होगइ । प्रियंवदा ने अब | 
एक़् बहाना किया । “मृग-शावक अपनी माता को .खोज रहा + 
है; चलो, उसे माता से मिला दें ।” ऐसा कहकर दोनों यहाँ से ' 
चली गई । 
शकुंतला. कहती ही रही कि सखियो ! में असहाय ., रह गई 
हूँ, तुममे से एक तो यहाँ रहे; परंतु दोनों ने सुस्कराकर कहा-- 
पृथ्वी के रक्षक राजा तो तुम्हारे पास ही. है. ।. [ 
सखियों को जाते देख शकुंतला भी , जाने .को . उठी,. किंतु ` 
राजा ने उसे बज्ञपृत्रक लौटा लिया । FC 
शकुंतला--पुरुराज ! विनय की रक्षा कीजिए । प्रेम-विहल 
होने पर भी मैं अपनी स्वरामिनी नहीं हूँ । _ आओ 
दुष्यंत--भीरु ! यह जानकर कि धर्मज्ञ भगवान्‌ कुलपति ¦ 
दोष न देंगे, तुम गुरुजनों का भय मत. करो. | सुना है कि | 
राजर्षियों की अनेक कन्याओं का, जिनका ...यूंधव-विवाह , हुआ है, | 
उनके माता-पिता उनका अभिनंदन कर चुके हें। ‘ 3 
शकुंतला--सुें छोड़ दीजिए । सखियाँ से अनुमति ले लूँ ५ 
राजा--अच्छा, छोड़ दू गा। DE NE 
इस प्रकार वार्तालाप हो: ही रहा था कि बाहर. से, यह 
सुनाई दिया--चुकवी सहचर से.विदा.मॉग.ले.रात आई 
शकुंतला ने इन शब्दों से सखी का अभिप्राय समभ लिय 
वह राजा से कहने ,लगी--ेरे शरीर का. तांत जानने के 
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के लिए माता गौतमी निःसंदेह इधर आ रही हैं। आप पेड़ी की 
ओट सें हो जाये । 

त राजा ने ऐसा ही किया । इतने में हाथ में कमंडलु लिये 
गौतमी और दोनों सखियाँ वहाँ आ गई' | गौतमी ने शकंतला 
“से पूछा-वेटी ! क्या तुम्हारे अंगों का ताप कम हो गया ? 

शकूंतला-माता ! अब मुझे शांति है । 
गौतमी ने अब कुशा से शकूंतला पर शांति-जल छिड़क 
दिया और उससे कुटी में चलने को कहा | | 
शकुंतला उस समय जाना तो नहीं चाहती थी, परंतु विवश 
होकर, संतप्ठ हृद्य से, अपनी सखियों के साथ चली गई 
चिलते समय उसने लता-कुंज को पुकारकर कहा--हे संताप के 
है हरनेवाले ! फिर भी दशन के लिए में तुमसे आज्ञा लेती हूँ। 
दुष्यंत अब गहरी साँस लेते हुए पहले स्थान पर खड़े हो 
गये । वे सोचने लगे कि अब कहाँ जाऊँ ? अथवा यहीं लता- 
कुंज में मुहूत्त-भर. ठहर जाता हूँ। | 
. परंतु एक ओर से शब्द हुआ कि सायंकाल के सवन-कम 
सें ऋषियों के प्रवृत्त होने पर बेदी को राक्षसों ने चारों ओर से 
घेर लिया-है |--यह सुनकर तपस्वियों का भय दूर करने के लिए 
दुष्यंत भी चले गये [ 


; | — ४ #--- ।क्‍ 
राजा दुष्यंत के आश्रम से चले जाने के बाद अनसूया और ०“ 

श्रयवदा फूल चुन रही थीं | अनसूया ने कहा--सखी प्रियंवदा ! 

गापवनववाह की विधि से कल्याण को प्राप्न हुई शकूंतला को ¢ 

सुयोग्य पति मिल जाने से मेरा हृदय शांत होःगया है। तब भी 

इतनी चिता अवश्य है कि आज ऋषियों से बिदा होकर वह 
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राजर्षि जब अपने अंतःपुर में पहुँचेगा. तव यहाँ के वृत्तांत को | 
स्मरण रक्खेगा या नहीं । ; 
प्रियंबदा--ऐसी .विशेष आक्ृतियाँ गुण की विरोधी नहीं ;, 
होतीं । किंतु अब इस वृत्तांत को सुनकर पिताजी क्या कहेंगे ? 
अनसूया--मैं तो सममती हूँ कि उनकी अनुमति मिल जायगी, * | 
क्योंकि सिद्धांत यही है कि “गुणवान्‌ को कन्या दी जानी 
चाहिए ।” यदि देव ही उस संकल्प को पूरा कर दे तो गुरुजन 
` सहज ही कृताथ हो जाते हैँ। | 
फूल चुनती हुई ये दोनों इस प्रकार बातचीत कर रही थां 
कि सहसा सुनाई पड़ा-अरे | यह मैं हूँ । 
अनसूया-सखी ! यह किसी अतिथि का-सा शाब्द है। 
प्रियंबदा--शकुंतला कुटी के पास है सही, परंतु आज उसका `/ 
चित्त ठिकाने नहीं है । 
इसलिए वे दोनों कुटी की ओर चल पड़ीं । परंतु इसी समय | i 
फिर सुनाई पड़ा-“अरी अतिथि का निरादर करनेवाली ! अनुन्य श 
मन से जिसका चिंतन करती हुई तू मुक तपस्त्री का स्वागत नहीं | 
करती बह, स्मर कराने पर भी, तुमे वैसे ही स्मरण नहीं करेगा | 
जेसे उन्मत्त पुरुष पहले कहे हुए अपने प्रलाप के वाक्यों को स्मरण 
नहीं कर सकता ।” 
यह सुनकर प्रियंवदा ने कहा-हाय ! अनर्थ हो गया। 
किसी का सस्कार न करके शुत्य-हृदय शकुंतला ने अपराध * 
किया है । 
आगे बढ़कर देखा तो शाप देकर महर्षि दुर्वासा शीघ्रता से जा 
रहे थे । प्रियंवदा, उनके सत्कार के लिए, अध्य आदि लेने चली. 
गई । अनसूया ने आगे बढ़कर उनसे प्राथना की। उसके अधिक 
अनुनय-विनय करने पर महर्षि दुर्वासा कुछ शांत हुए । 
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„अनसूया ने आकर कहा--सखी ! उन्हें कुछ शांत तो किया 


परतु वे लाटे नहीं । बे यह कहते चले गये कि “भेरा वचन 
मेथ्या नहीं होता; कितु अभिज्ञान (निशानी) के देखने से शाप 


a 


दर 


जे. हट जायगा ।? 


प्रियंवदा--अच्छा, धीरज के लिए यही ठीक है । उस 
राजपि ने चलते समय अपने नाम से अंकित अँगूठी स्मृति-के 
लिए पहना दी थी । उससे शकंतला का काम चल जायगा | 
प्रियंबदा और अनसूया ने शकुंतला को इस शाप की सूचना 
देना उचित न सममा । 
्रियंबदा--चमेली को गरम जल से सींचने का साहस कौन 
कर सकता है ? 
/ कुछ दिनों के वाद .काश्यप मुनि आश्रम में लौट आये। 
्रनसूया सोचने लगी किं क्या दुर्वासा के शाप से ही इतना 
विलंब हो रहा है ? अन्यथा उस राजर्पि ने इतना धीरज देकर 
भी अब तक्र पत्र क्यों नहीं भेजा ? सखी दोष की भागी होगी, 
इसलिए प्रवास से लौटे हुए पिता कण्व से-दुष्यंत से विवाही 
गई-गभवती शकूंतला का वृत्तांत कहने सें असमथ हूँ। अब 
क्या करना चाहिए ? 
अनसूया इस प्रकार चिंतित थी कि प्रसन्न-वदन प्रियंवदा वहाँ 
- आ गई। वह कहने लगी--सखी ! जल्दी करों। पिता कण्व ने 
आज शाकुंतल! को तपस्स्रियों के साथ, दुष्यंत के पास भेजने के 
लिए कहा है। 
` अनसूया--पिता ने यह वृत्तांत केसे जाना ? 
प्रियंबदा--जब वे यज्ञ-स्थान के पास पहुँचे तब आकाश- 
-भाणी हुईं कि शकुंतला दुष्यंत द्वारा गर्भवती है | 
“आज ही शकुंतला भेजी जायगी” यह शुभ "¢ 


~ 
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सुनकर अनसूया प्रसन्न तो हुई, किंतु साथ ही सखी की बिदाई 
के कारण उसके दुःख की मात्रा भी कम न थी। अव, दोनों 
सखियाँ, मंगल-द्रव्य इकठूठे कर शकुंतला के पास गई । 


इसी समय महर्षिं कण्व का शाब्द सुनाई दिया। वे गौतमी : 


से कह रहे थे कि शार्गरव और शारद्त ( शिष्यों ) से शकुंतला 
को पहुँचा आने के लिए कह दो । 
प्रियंददा और अनसूया ने देखा कि, सूय का उदय होते ही 
शकुंतला स्तान किये बैठी है और स्वस्तिन्वाचन करनेवाले 
तपस्वी, उसके कल्याण के लिए, आशीर्वाद दे रहे हैं । 
` दोनों सखियाँ जाकर शकुंतला का #ंगार करने लगीं । 
“सखियों द्वारा किया हुआ यह श्रंगार अब झुझे दुलभ 


हो जायगा” .इस विचार से शत्रुंतला की आँखों में आँसू ` 


भर आये । RR MD आल, 
इस शुभ अवसर पर रोने से उसे सखियों ने रोका । 
महर्षि कण्व के तपोबल द्वारा पेड़ों से स्वयं प्राप्न रेशमी वद्र 
तथा आभूषण शकुंतला को पहनाये गये । 
नित्य-कमं से निपटकर महर्षि कण्व भी शकुंतला के पास 
आ गये । शकुंतला आज पति-ग्रह/ को जायगी, यह सोचकर 
उनका हृदय दुखी हो रहा था ।'शकुंतला की बिदाई के कारण 
उतका हृदय व्याकुल था । आंसुओं को रोकने से गला भारी हो रहा 
था। चिता के कारण इंद्रियाँ जड़ हो रही थां । उन्हें आश्चय था 
कि जब मुझ वनवासी को स्नेह से इतनी वियोग-पीड़ा हो रही है, 
तो अपनी कन्याओं के पहले वियोग से पीड़ित ग्रहस्थों का क्या 
कहना ? kr aod 
शकुंतला ने लजाते हुए उठकर उन्हें प्रणाम किर्या । कर्क 
न्ने आशीर्वाद दिया--पुत्री | ययाति को शर्मिष्ठा के समान तू 


= A idies 
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स्वारी को प्रिय हो। तेरे वैसा ही चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हो जेसा 
शर्मिठठा के पुरु उत्पन्न हुआ था । 
महर्षि कर्व ने उसे आहुति दी हुई, आग की प्रदक्षिणा करने 
को कहा | सर्व ने प्रदक्षिणा की । तब महर्षि कण्व ने शार्रर 
आदि आपने दो शिष्यों को बुलाकर शकुंतला को माग दिखाने का 
आदेश दिया | 
शागरव ने शकुंतला को माग दिखाया। सब चल पड़े। 
तव कण्व ने तपोवन के पेड़ों को पुक्रारकर कहा--हे तपोवन के 
पड़ी ! तुम्हें सींचे बिना जो जल नहीं पीती थी, आमूपणों की प्रेमी 
होने पर भी- तुम्हारे प्रति स्नेह से--जो तुम्हारी कोंपलें नहीं तोड़ती 
थी और तुम्हारे पहली बार खिलने के समय जो प्रसन्न होती थी, 
वही शकुंतला आज पति-गृह को जा रही है। तुम सब इसे 
आज्ञा दो । 
इसी समय कोयल बोल उठी । महर्षिं कण्व ने समझा, पेड़, 
कोयल के मधुर वचन द्वारा, शकुंतला को पति-गृह जाने की आज्ञा 
रहे हें । 
इसके बाद फिर शब्द सुनाई: दिया--“तुम्हारे आगे ' 
कल्याणमय हों |” यह बन-देबियों का आशीर्वाद था । शकंतला 
ने सिर झुकाकर आशीर्वाद ग्रहण किया | फिर सखी प्रियंबद़ा 
से, धीरे से, कहा--स्वामी के दशन के लिए उत्सुक होने 
पर भी आश्रम को छोड़ते समय मेरे पेर, दुःख के मारे, आगे 
नहीं बढ़ते । 
प्रियंबदा--सखी ! चलते समय तपोवन के बिरह से कुछ 
तुम्हीं कातर नहीं हो, तपोवन की भी वैसी ही दशा है। खृगों ने 
एण के-कोर गिरा दिये हैं, मोरों ने नाचना बंद कर दिया 
र लताओं ने पत्ते गिराकर असाँ-से बहाये हैं। म 


` 
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शकुंतला अक्र वनज्योत्स्ना लता से बिदा लेने गई। इस 
पर उसका बहन का-सा स्नेह था। पास जाकर कहने लगी-- 
“हे वनञ्योत्स्ता ! आम से लिपटी रहने पर भी तू, इधर बदी | 
हुईं शाखा-रूपी भुजाओं से, मुझे गले लगा । आज मैं तुझसे दूर "| 
हो जाऊगी ।” फिर सखियों से कहा--सखियो ! इसे में तुम्हारे | 
हाथ सोपती हूँ । ड 
. दोनों सखियों ने आँसू गिराते हुए कहा-और हमें किसे , 
सौंप रही हो ? 
यह सुनकर महर्षि करव ने कहा--अनसूया ! रोओ मत।. 
शाकंतला को तुम्ही धीरज बधाओ । 
शकंतला-पिता जी ! कुटी के समीप रहनेवाली झृगी के 
सकुशल प्रसव की झु सूचना भेजिएगा । # 
इस समय चलते-चलते एक खग ने पीछे से आकर शकंतला ” 
का आँचल खींच लिया । शकुंतला ने घूसकर देखा तो वही मग 
था, जिसे उसने स्मयं खिला-पिलाकर बड़ा किया था। रोते हए 
शकंतला ने उसे लौटाया । 
महर्षि कण्व ने शकुंतला से शांत हो जाने को कहा; क्योंकि & 
रोने से आँखों में आँसू आ जाने के कारण ऊबड़खाबड़ मार्ग पर 
चलना कठिन था । 
इतने में सब एक सरोवर के पास पहुँच गये। शागंरव ने 
ऋषि से. कहा--भगवन्‌ ! प्रिय जन को जज्ञाशाय तक ही छोड़ने 
जाना चाहिए | सो यह सरोवर है । अब आप हमें संदेश देकर 
लौट जाय । | 
सब लोग बड़ के पेड़ की छाया में बेठ गये । महर्षि कण्व ने. 
राजा दुष्यंत के लिए संदेश दिया--“हे राजन्‌ ! हम तपस्वि 
ड को, अपने उच्च कुल को, तथा तुम्हारे लिए इसकी आत्म-प्रेरित 
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सनेर्््रवरत्ति को अच्छी तरह विचारकर तुम सव स्त्रियों में इसे. 
समान गौरव से देखना । इससे अधिक भाग्य के अधीन है; कन्या 
-१ के स्वजनों को उसे कहना उचित नही ।” 
शिष्यां से यह संदेश कहकर महर्षि ने शकु तला से कहा 
» पुत्री ! अब तुम्हें कुछ शिक्षा देनी है । तुम यहाँ से पतिगृह को 
पहुँचकर-- 
शुश्रपा गुरुजन की कीजो, सखीभाव सौतिन में नो 
भरता यदपि करे श्रपमाना, कुपित होई गहियो जनि माना 
मृदु-भाषिनि दासिन सँग रहियो, बड़े भागि पे गव न लहियो !\', ph 
या विधि तिय गेहिनि पद्‌ पावे, उलटी चलि कुल-दोष कहाव || | \ 
. „ „ गौतमी ने भी कहा--बेटी ! यह कुल-बधुओं के लिए 
> है। इसका सदेव ध्यान रखना । 
कणव ने जव शकंतला से कहा कि मेरे और अपनी सखियों 
के गले लगो, तब शकुंतला का जी भर आया । वह्‌ रोने लगी ।. 
कणव ने उंसे धीरज दिया । शकुंतला उनके चरणों पर गिर पड़ी । 
कण्व ने आशीर्वाद दिया-तेरी इच्छा पूण हो । 
शकंतला ने अव सखियों से गले लगने को कहा । 
गले लग चुकने पर - उन्होंने शकुंतला से कहा-सखि ! 
यदि वह्‌ राजा तुम्हें पहचानने में विलंब करें तो उनके नाम की 
यह अगूठी उन्ह [दिखा देना । 
यह सुनकर शकुंतला कॉप उठी । परंतु दोनों सखियों ने 
कहा--डरो नहीं । अति स्नेह में दुःख की आशंका होती ही ह्‌ 
अधिक विलंब हो जाने से शागरव ने कहा--अब दोप 
बीत गई है । जल्दी करो | 
शकुंतला ने पिता के गले लगकर, आश्रम की ओर देखते हुए 
कहा--तात ! मैं तपोवन को फिर कब देखँगी ? 
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कण्व--जब चिरकाल तक पति के साथ रहकर दुष्यंत वे पत्र 
“ 

का विवाह कर लेगी तब, स्वामी से राज्य और कुटुंब का भार 
पुत्र को मिल जाने पर, पति के साथ इस शांत आश्रम में तू फिर 
पेर रक्खेगी । :; 

'फिर सबने मिलकर शकुंतला को विदा किया। जब बह पेड़ों की 
ओट में छिप गई, तब सब लौट आये। सबके हृदय शोक 
में इब रहे थे। कण्व ने “पुत्री पराया धन. है? कहकर हृदय को 
धीरज दिया। / द 
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महाराज दुष्यंत अभी राज-काज से निपटकर विश्राम करने 
गये ही थे कि कंचुकी वातायन ने आकर निवेदन किया--महाराज 
की जय हो ! हिमालय. की तराइ के वन में रहनेवाले तपस्वी 
लोग काश्यप का संदेश लेकर, आये हैं। उनके साथ '्रियाँ 
भी हैं । [ | 

दुष्यंत ने विस्मित होकर कहा--क्या ? काश्यप का संदेश 
लेकर स्त्रियों सहित तपस्वी ? अच्छा, तो मेरी ओर से सोमरात 
पुरोहित से कहो कि आश्रमवासियों का. शासतनःविधि से सत्कार 
कर उन्हें स्वयं ही मेरे पास ले आवें । सैं भी इन तपस्वियों के 
दर्शन योग्य स्थान में प्रतीक्षा करता हूँ । 

कंचुकी बातायन के चले जाने पर महाराज दुष्यंत अरिनशाला 
की ओर चले गये और वहाँ तुरंत की धुली हुई छत पर बैठ 
गये । वे सोचने लगे कि भगवान्‌ काश्यप ने तपस्वियों को मेरे पास 


` क्यों भेजा है ? 


इतने में स्त्रियों सहित कण्व के शिष्य, वहाँ आ गये. 


| Sl आगे-आगे कंचुकी बातायन और पुरोहित सोमरात थे। £., * 
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Pउस समय शकुंतला ने कहा--हाय ! मेरी दाहिनी आँख 
क्यों फड़कता है | यु 
हे गीतमी-पुत्री ! अमंगल नष्ट हो। तेरे स्वामी के कुल-देवता 
तुक पर सुख की वर्षा करें । | 
4... परंतु शकुंतला जसे-जसे आगे बढ़ती थी, उसका हृद्य 
काँपता जाता था । 
अभिवादन, आशीर्वाद तथा कुशलश्न के अनंतर शागरव 
ने कहा--राजन्‌ ! महर्षि ने कुशल-प्रश्न के पश्चात्‌ यह कहा है 
कि तुमने परस्पर प्रतिज्ञा कर मेरी इस कन्या से विवाह किया 
है। तुम दोनों के इस विवाह को मैंने प्रसन्नता से स्वीकार कर 
लिया; क्योंकि तुम प्रशंसनीय पुरुषों में प्रथम माने गये हो और 
७... शकुंतला सत्कमं की मूर्ति है । समान गुणवाले वर और वधू को 
 _ मिलाकर प्रजापति चिरकाल की निंदा से बच गया। सो अब 
इस गभवती को, अपने साथ धर्माचरण के लिए, स्वीकार करो । 
फिर गौतमी ने कहा--राजन्‌ ! में कुछ कहना तो चाहती हूँ, 
पर कहूँ क्या ? क्योंकि न तो इसने गुरुजनों की अपेक्षा की है, 
ओर न तुमने इसके बंधुओं से पूछा है | 
यह सब सुनकर दुष्यंत ने कहा--यह्‌ क्या कहां जा 
रहा है ? 
शकुंतला को ये शब्द आग-से प्रतीत हुए । 
शागरव-हे ! यह क्या ? 
दुष्यंत-क्या मैंने इसके साथ विवाह किया था? | 
यह्‌ सुनकर शकुंतला ने दुःख से मन-ही-मन कहा-हदय ! 
री शंका ठीक ही थी। 
शार्गरव ने फिर कहा--क्या पहले किये गये कायं के लिए 
खीम होने से राजा को धम से विसुख होना चाहिए ? [ 


है 






| 
| 
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दुष्यंत--इस असंत्य कल्पना का प्रसंग कहाँ से आया ? + [ 
शागरव क्रोध से बोला--ऐश्वय से उन्मत्त पुरुषों सें प्रायः ! 
ऐसे विकार भरे होते हैं | 
अब गौतमी ने शकुंतला से कहा--पुत्री | लज्जा भंत कर। \ 
तेरा घूघट हटाती हूँ, जिससे तेरा पति तुझे पहचान ले । | 
परंतु उसका मुँह देखकर भी दुष्यंत पहचान न सके |. 
थोड़ी देर तक देखकर कहने लगे--विचार करने पर भी मुझे. £ 
. स्मरण नहीं आता कि इसे मैंने कब स्वीकार किया था। अब इस ' 
गर्भवती को कसे ग्रहण करू ? 
शकुंतला ने दुखी होकर मन में कहा--हाय ! स्वामी कों 
विवाह में ही संदेह है. । अब मेरी बढ़ी हुई आशा कहाँ गई ? 
राजा का उत्तर सुनते ही शागंरव बोल उठा--न ग्रहण .« 
करो | बलपूर्वक स्पशो की गई कन्या का अनुमोदन करनेवाले 
मुनि का तिरस्कार तुम्हें करना ही चाहिए | बह चुराई गई अपनी 
बस्तु चोर को दान कर रहे है । 
शारद्वत-शारगरव ! बस चुप रहो |--शकंतला ! हमें जो 
कहना था सो कह दिया । महाराज जब ऐसा कहते हैं तब तुम्हीं 
इन्हें उत्तर दो 
शकुंतला ने सोचा कि पहले का अनुराग जब इस अबस्था में _ 
आर गया है तब स्मरण कराने से क्या लाभ? अथवा मुझे तो 
अपनी आत्मा की शुद्धि का प्रयल्ल करना ही चाहिए | फिर्‌ प्रकट 
में कहा--हे पौरव ! पहले तपोवन में स्वभाव से सरल हृदयवाली 
सुभको प्रतिज्ञाओं से ठगा और अब, सब कुछ जानते हुए भी, ऐसे 
बचन कहकर अस्वीकार करना तुम्हारे योग्य ही है ! 
` राज्जा ने कानों पर हाथ रखकर कहा--हरे | हरे क 
` _ पातकी बनाने के लिए और अपने झुल- को भी कलंकित 


पा 





/ 
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कृ-लिए, तुम ऐसा यत्न कर रही हो, जसे उमड़े हुए जल-प्रवाह से ९... 
सिंधु नदी तट के बनं को गिराती है और अपने. निर्मल जल को RF 
भी गंदला करती 

शकु तलो-अरच्छा, पर-स्ली की आशंका को तुम्हारे ही 
अभिज्ञान ( निशानी ) से हटाती हूँ । 

दुष्यंत--यह अत्युत्तम हे । 

शकुतला ने अंगुली देखी तो वहाँ अंगूठी का पता न था। 
उसने दुखी होकर गौतमी की ओर देखा । 

गौतम--शक्रावतार के भीतर शची-तीथ के जल को प्रणाम 
करते समय अंगूठी गिर गई होगी । 
दुष्यंत ने मुस्कराकर कहा--यह खली की तुरंत सूम 
५ कहलाती है | 

अब शकुंतला समझ गई कि यह सब. भाग्य का खेल है। 
उसने अब विविध प्रकार से तपोवन के कुछ दृश्यों की स्मृति 
करानी चाही । परंतु सब निष्फल था। राजा को कुछ भी स्मरण 


न आया। 

न वा साधनेवाली ऐसी ख्त्रियों के मधुर मिथ्या 
बचनों से. विंषयी लोग ही आकर्षित हो. जाते हैं. 

ये अपशब्द सुनकर गौतमी ने कहा-महाभाग ! ऐसा कहना 
तुम्हें उचित नहीं । यह.तपोवन में पली हुई कन्या छल से सवथा 
अनभिज्ञ है 

दुष्यंत-वृद्धे ! मनुष्यों से भिन्न प्राणियों में भी, ब्रिंना ही 
शिक्षा पाये, खी-जाति की चतुराई देखी जाती है। फिर बुद्धिमती 
\ की क्या बात [कोयल उड़ने योग्य न होने तक अपने बच्चों 

` का पालन-पोषण दूसरे पत्तियों से कराती दे 
अब तो शकुंतला को असीम क्रोध आं गया। वह कहने _ 
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_ लंगी--अमाये ! तुम अपने ज्ञैसा सबको समते हो ! तुम धर्म 
का बाहरी वेषं घारण करनेवाले तिनके से ढके हुए कूप की भाँति 
हो । भला तुम्हारा. अनुकरण अब कौन करेगा ? 
अब तो दुष्यंत को भी संदेह हुआ कि यह क्रोध निश्छल जान 
पड़ता है। परंतु वे ऐसा कह नहीं सके । 
दुष्यंत--दुष्यंत का चरित्र प्रसिद्ध है । उसकी प्रजा में भी यह 
बात नहीं दीखती । ड 
शकुंतला ने फिर क्रोध . से कहा--पुरुवंश का विश्वास करके, 
सुख में मधु और हृदय में विषवाले के हाथों पड़कर, में यहाँ 
कुलटा कहलाइ हूँ ! 
अब शकुंतला आँचल से मुँह ढककर रोने लगी। शार्गरव, 
ने भो उसे डाटकर कहा-बिना सोचे-समभे किया हुआ चपलता .-. 
का काम इसी प्रकार दुखी करता है | अतः भली प्रकार परीक्षा 
करके ही किसी से गुप्त श्रेम करना चाहिए ॥ मित्रता अज्ञात हृदया | 
चुत बन जाती है। Si 
ˆ दुष्यंत-क्या इसका विश्वास करके ही हमें अपवाद लगाकर | 
दुखी करते हो? ` ह ४ 
.„ ` शार्गरव--इसका उत्तर ` सुन लो । (जन्म-काल से ही जो 
~ छल में अशिक्षित है उसका वचन तो प्रामाणिक नहीं, और 
जिन्होंने दूसरों को छलना विद्या की भाँति पढ़ा है, उनके बचन 
विश्वसनीय है !क , कः 7 
शारद्वत--शागरव ! इन बातों से क्या 'लाभ-? चलो, हमने ,: मो 
गुरु जी की आज्ञा का पालन कर दिया | 
फिर राजा की ओर देखकर उसने कहा--राजन्‌ ! यह तुम्हारी 
खी है; चाहे इते रकखो, चाहे निकाल दो । पति का खी पर सब 
अकार का अधिकार ह । i कल 


\ ~ 
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रव गौतमी और दोनों तपस्तरी, शाकंतला को वहीं छोड़कर, 
चले गये । | 
शकुंतला ने कहा--इस कपटी ने मुझे ठग लिया । क्या तुम 
भी मुझे छोड़े जाते हो ? 
शकुंतला उनके पीछे-पीछे जाने लगी । उसे देखकर गौतमी 
ठहर गई और शार्गरव से बोली--शकु'तला तो हमारे पीछे 
रोती चली आती है। पति से त्यागी हुई मेरी पुत्री अब क्या 
करे १ 
शार्राएव ने क्रोध से लौटकर कहा--आः, दुष्टे | स्वतंत्र हुआ 
चाहती है! 
शकुंतला भयभीत होकर कॉपने लगी | ३ 
23 4 शार्गरव--यदि तूहे सी ही है जैसा यह राजा कहता है तो 
(तुम कुलटा से हमें क्या काम ! और यदि तू. अपने पातिव्रत्य को 
/ जानती है तो पति के घर में रहकर सबकी सेवा करना भी 
अच्छा है । तू यहीं रह, हम जाते हैं । 
दुष्यरंत--इसे क्यों धोखा देकर जाते हो ? 
गाजरव--राजन्‌ ! किसी अन्य में आसक्ति होने से यदिं 
पिछले वृत्तांत को भूल गये हो तो, हे धम-भीरु ! अब खी- 
त्याग का फल भोगोगे ! चा 
दुष्यंत--इसका निर्णय आप ही कर दीजिए। या तो) मूद 
हूँ, अथवा यह मिथ्या कहती है। मैं इस संशय में खीतत्यागी 
` चनँ अथवा पर-खो के स्पशे के पापका भागी ? | 
पुरोहित अपने आप कह उठा--बालक का जन्म होने तक 
स्री हमारे घर ठहरे । में यह इसलिए कहता हूँ. कि ज्योतिषियों ने 
हले बताया है कि आपको चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त दोगा । वह सुनि का 
नाती-यदि इन लक्षणों से युक्त होगा तो इसे प्रसन्न करके अंतःपुर 


F &< 
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में रख लेना, अन्यथा इसके पिता के पास पहुँचवा देना निश्चित है। 

दुष्यत ने यह्‌ सम्मति मान ली । तब पुरोहित ने शकंतला से 
अपने पीछे आने को कहा । शकुंतला रोती हुई, पुरोहित और . 
तपस्वरियों के साथ, चली गइ । 

पुरोहित ने तुरंत ही लौटकर महाराज से कहा--राजन्‌ ! 
आश्रय है ! कण्व के शिष्यों के लौट जाने पर अपने भाग्य कौ 
निंदा करती हुई वह कन्या छाती पीट-पीटकर रोने लगी | इतने 2 
में ख्री के आकार की एक ज्योति उसे उठाकर अप्सरा-तीर्थ की 
ओर ले गई । ~ 

यह वृत्तांत सुनकर सब विस्मित हो गये । व्याकुल हुए राजा 
अपने शयन-ग्रह को चले गये । वे सोचते थे कि यद्यपि मुझे इस 
लौटाई हुई सुनि-कन्या के पाणि-महण का स्मरण नहीं है, तथापि /' 
मेरा हृदय मुझे बलपूवक पीडित करता हुआ मानों उसका विश्वास || 
दिला रहा है । | 


राजा दुष्यंत ने अपने साले को नगर-रज्षक नियुक्त कियाथा । € 
एक दिन उस नगर-रक्षक ने एक धीवर को पकड़ लिया; क्योंकि 
बह्‌ राजा के नाम की रन्र-जड़ी अंगूठी बेच रहा था । जानुक 
ओर सूचक राजपुरुषों नें उसे. पोटते हुए पूछा--अरे चोर ! तूने 
यह अंगूठी, जिसमें मणियों. से महाराज का नाम अंकित है, 4 
कहाँ पाई ? 
धीवर ने डरते हुए कहा--आप प्रसन्न हों !./ मैं ऐसा काम 
करनेवाला नहीं हूँ । 
ड जानुक--तो क्या तू कोई श्रेष्ठ -ब्राह्मण है जो महाराज नैं 
तुझे यह दान में दी है? .. 
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ध्रीवर--मैं शक्रावतार तीर्थ का रहनेवाला धीचर हूँ; मछलियाँ 
फॅसाकर अपना कुटंब पालता हुँ । 
नगर-रक्षक ने मुस्कराकर कहा--यह उत्तम जीविका है। 
धीवर-प्रभु ( ऐसा न क हिए। सुना है, जातीय व्यवसाय “८2 
निंदित हो तो भी उसे छोड़ना न चाहिए । दयालु श्रोत्रिय 
( वेदिक यज्ञ करनेवाला ) भी, पशु-हिंसा के कारणा, भयानक ही 
कहलाता है. 
नगर-रक्षक-अच्छा, तब क्या हुआ ? 
धीवर--एक दिन एक रोहू मछली को काटने पर मुझे उसके 
पेट में जगमगाते रन्रवाली यह अंगूठी मिली। इसके बाद मैं इसे 
बेचने को दिखा ही रहा था कि आपने मुझे पकड़ लिया। 
४>2 “_नगर-रक्षक उस धीवर को राज-भवन में पकड़ लाया। 
उसने सब वृत्तांत कहकर इस विषय में राजा से आज्ञा चाही। 
परंतु राजा के पास से लौटने पर और ही बात हो गई | नगर- 
रक्तक ने धीवर को छोड़ दिया | उसका अँगूठी पाना सर्वथा 
ठीक था । उसे अंगूठी का पूरा मोल तो मिला ही, ऊपर से ५७ 
पुरस्कार भी मिला। के 
इतना धन देखकर राजपुरुष सूचक ने कहा--फाँसी से उतारकर 5% 
हाथी पर चढ़ाया गया है । 
जानुक--तह अँगूडी अवश्य अधिक मील की होगी । 
नगर-रक्ष क--राजा ने मूल्य के कारण उस अंगूठी का अधिक 
` . मान नहीं क्या । उसके देखने से उन्हें किसी प्रिय-जन का स्मरण 
आ गया) जिससे सहज गंभीर होने पर भी क्षण भर उनकी आँखे 
` डबडबाने जगां । 


राजपुरुष उस धीवर के भाग्य पर इष्यां करने लगे। धीवर ने ह. 


a 


अपनी इच्छा से आधा धन नगर-रक्षक को दे दिया । इससे 
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नगर-रक्षक उस पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे साथ लेकरजह 
मनोविनोद के लिए मध्य-पान के लिए कहीं चला गया । 


कुछ समय के बाद सानुमती नाम की अप्सरा आकाशमाग . 


से विमान में वहाँ आई । वह अप्सरा-तीथ के पास, सिद्ध पुरुषों 
के स्तान के समय' तक, अपनी पारी से निपट चुकी थी और अब , 
राजर्षिं दुष्यंत की दशा देखने. आई. थी.। मेनका के संबंध से 
शाकुंतला उसकी आत्मीय हो गई थी। राज-भवन में वसंतोत्सव 
के समय भी उत्सव का आरंभ न देखकर उसे आश्चयं हुआ । 
वह तिरस्करिंणी विद्या द्वारा छिपकर इधर-उधर से इसके कारण 
का पता लगाने लगी । अंत में उसे विदित हो गया कि अंगूठी को 
देखकर, राजा को शकुंतला की स्मृति आ गई - हैः! इसी से प्रबल 


a 


उद्ठेग के कारणा उन्मत्त हुए राजा ने वसंतोत्सव रुकवा दिया है । ` ५% 


सानुमती ने जव राजा को माढव्या( विदूषक ) और. वेत्रवती 
( दासी ) के साथ उद्यान में आते देखा तब वह अदृश्य ही रहकर 
उनका वार्तालाप सुनने लगी । [ 

दुष्यंत चिताग्रस्त होकर धीरे-धीरे चलते हुए कह रहे थे- यह 
पापी हृदय पहले झृग-नयनी शकुंतला के स्मरण कराने पर भी 
सोता रहा । अब पश्चात्ताप का दुख सहने को जागा है । ' 

यह सुनकर सालुमती ने कहा-ओह ! तपस्विनी शकुंतला 


_ भाग्यशालिनी है। 






:. (राजा को चिंतित देख माढव्य ने सोचा, शकुंतला-रूपी व्याधि 


AN 
ED 
(का 


से ग्रस्त हुए राजा की न जाने कैसे चिकित्सा होगी |» 

राजा ने इस समय दासी के द्वारा मंत्री पिशुन को कहला : 
भेज्ञा--विलंब -से उठने के कारण मैं श्राज धर्मासन पर' बैठने 
i असमर्थ हूँ । आपने नगर का जो कार्य देखा हों, वह पत्र मे 


लिखकर मेरे पास भेज दीजिए। . : 


उअ 


Ra 
Ri”, 


+ 


, 
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-दासी चली -गईे। अब एकांत हो गया। राजा ने पूछा-- 
मित्र | अब मैं कहाँ बैठकर अन बहलाउँ ? माढव्य ने स्मरण 
...' कराया-राजन्‌! आपने विश्वसनीय चतुरिका दासी को आज्ञा 
दी हैं कि “मैं इस समय माधवी-सेडप में रहूँगा। तुम मेरे हाथ से 
+ अंकित शकुंतला का चित्र ले आओ |”? 
दुष्यंत को सीं स्मरणं आ गया दोनों लता-कुंज में चले गये 
और वहाँ मरिशिला पर बैठकर वार्तालाप-करने लगे । चित्र देखने 
की अभिलापा से सानुमती भी अदृश्य रूप से पास ही बैठ गई । 
दुष्यंत ने गहरी साँस लेकर कहा--मित्र ! मुझे शाकुंतला का 
पहले का वृत्तांत सब॑ स्मरणं आ गया । मैंने तुमसे कहा था; पर 
अस्वीकार करने के समय तुम मेरे पास नहीं थे। किंतु तुमने 
<2 पहले भी कभी उसका नाम नहीं लिया । क्या मेरी भाँति तुम भी 
उसे भूल गये थे ? 
माढव्य--मैं भूला नहीं थीं ।.किंतु सब बातें कहकर अंत में 
आपने यह भी तो कहा था कि “यह हँसी की बात है, इसे सच 
ज मान लेना ।? मुझ मूख ने भी आपकी बात को सच समम 
लिया । होनी हीं ऐसी थी। 
अस्वीकार करने से व्याकुल हुई शकुंतला की अवस्था का स्मरण 
कर दुष्यंत बहुत ही दुखी हुए । बे कहने लगे--मित्र ! मैं निरुपाय 
हो गया हूँ। | ® PR 
सानुमती ने मन-ही-मन कहा--ओह ! अपने कार्य में इंतनी 
तत्परता | राजा के संताप से मुझे प्रसन्नता हो रही है। | 
माढव्य--में समभता हूँ, उसे कोई देवता उठा ले गया 
क दुष्यंत-- मित्र ! उस पतित्रता को छूने का साहस कौन करेगा ? 
मैंने सुना है कि ह उसकी मातां मेनका है। सो उसे मेनका की | 
सया ही कू रर ह i 
2 हु 3. था 


|! 
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Pr 3. ~ धीरज = ~ ३, 
माढव्य-ऐसा : है तो धीरज रक्खो | समय आने पर -हइससे 
. र्त ~ cs ~ ~ [a न 
मिलन होंगा; क्‍योंकि पति के वियोग से दुखी पुत्री का दुःख 
माताःपिता चिरक्राल तक नहीं देख सकते । 


किंतु राजा को किसी प्रकार धीरज न होता था। कभी बे _ 


/ अपनी उस अंगूठी को धिक्कारतें थे,'कभी अपने ही को। 
| इसी संमय शकुंतला का हस्तलिखित चित्र लेकर चलुरिका 
अआ गई | चित्र बहुत बढ़िया वना था। उस चित्रपट में पीछे और 
दृश्य बनाने के अभिप्राय से राजा ने चतुरिका को रंग- का , डिब्बा 
और कूची लाने को भेजा था। 

चित्रांकित शर्कंतला'को देखकर “राजा पागल-से हो गयेः। 
उन्हें शर्कंतला सहित सब दृश्य प्रत्यक्ष-से दिखाई देने लगे। 
प्रत्येक दृश्य का ध्यान करके: चित्र में उसकी पूर्ति का विचार 
करते हुए वे उस चित्र के द्वारा सजीव शकुंतला के दशन का 
अनुभव करने लगे । माढव्यं ने जब. स्मरण “कराया कि - यह तो 
चित्र ही है, तब उन्हें भारी शोक हुआ। उनके नेत्र सजल हो 
गये। वे कहने लगे--मुमे तन्मय हृदय होने के कारण उसमें 
शकंतला के साक्षात्‌ दशन का-सा सुख मिल रहा था; सो चित्र 
का स्मरण कराकर तुमने मेरी शकंतज्ञा को फिर चित्र सें बदल 
देया । 

यह्‌ सुनकर साइुमती ने कहा कि भूत और .वतेसान का 
बिरोधी यह विरंह-माग अपूव हूँ। 

माढव्य-राजन्‌ ! आपने . यह अंगूठी “उसके हाथ में किंस 
लिए.दी थी । 
~  दुष्यंत--जब मैं आश्रम से अपने , नगर. के लिए . चलने को 
था, तब आँखों में आसू भरकर शाकंतला ने कहा--आएप्र मुझे 
किलने समय में सूचना भेजेंगे ? मैंने तब यह अंगूठी उसे-पहना 





| 


| 
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कर.छत्तर दिया कि प्रतिदिन इस अंगूठी पर मेरे नाम का एक 
अच्तर गिन लिया करना, ओर अभी नाम के अंतिम अच्तर तक 
तुम पहुँची न होगी कि मेरा दूत तुम्हें रनवास में लिवा लाने के 
लिए आ जायया । पर ऐसा करना मैं सोह-वश भूल गया 
. साच्ुमती--बड़ा बढ़िया प्रबंध भाग्य ने विगाड़ दिया । 
राजा--मित्र ! में इस दुःख को निरंतर केसे सहून कछ ? 
मुझे नींद नहीं आतो, अतः जागते रहने से सपने में उसका 
मिलना दुलभ है और आँसू उसे चित्रं में भी नहीं देखने देते ! 
राजा के इन भावों से प्रसन्न होकंर सानुमती कहने लगी-- 
तुम्हारे द्वारा अस्वीकार किये जाने का जो दुःख शकुंतला को हुआ 
है, उसे तुमने सर्वथा मिटा दिया । 
,> इतने में चतुरिका ने आकर राजा से कहा कि रानी वसुमती 
» ने मुझसे रंग का डिब्बा और कूची छीन ली है और इधर ही आ 
रही है । 
राजा ने माढव्य से कहा--शकुंतला का चिंत्र छिपा दो । 
चित्र लेकर माढ्व्य 'मेघप्रतिच्छेद! भवन में भाग गया। 
अब वेत्रवती दासी आ पहुँची | उसके द्रांरा दुष्यंत को विदित 
हुआ कि रानी, उसे. राजकाज के पत्र लेकर आते. देखकर राह 
ही लौट गई हैं । 
यह पत्र मंत्री पिशुन ने राजा के पास भेजा था। पत्र में 
. श्लिखाःथा कि समुद्र के व्यापारी सेठ धनमित्र की, जहाज के डूब 
जाने से, मृत्यु हो गई है । वह निःसंतान था। इसलिए उसका धन 
राजा को मिलना चाहिए । 
दुनार पढ़कर राजा को अपने तिःसंतान होने पर दुःख इंआ । 
होने दासी से कहा- यदि वह धनी है. तों उसके अनेक पल्नियाँ 
होंगी । पता लगाओ, उसकी कोई स्त्री गर्भवती तो नहीं हैं। ष 


> 


प कालिदास 


दासी--महाराज ! सुना है, अयोध्या के सेठ की पुत्री.का, 
जो धनमिंत्र को स्त्री है, अभी पुंसबन-संस्कार हुआ है, । | 

राजा--जाओ, मंत्री से कह दो कि वह गर्भ-स्थित बालक 
पिवृ-धन्‌ का अधिकारी है}. . St हसन है 

वेत्रवती चली गई। राजा को अब अपने निःसंतान. होने का 
दुःख और भी पीड़ित करने लगा । उन्होंने सोवा; मेरी मृत्यु 
होने पर भ यही दशा पुरु-वंश की भी होगी |; हाय ! मैंने धमे 
पल्ली शकुंतल्ला को गर्भिणी अवस्था में आकरण त्याग दिया । 

सानुमती ने कहा कि वह शीघ्र हों, मिल जायगी । 

चतुरिका ने, राजा के मनोत्रिनोद के [िष्छ,- माढव्य को मेघ- 
प्रतिच्छंद्‌ प्रासाद. से बुलाने के लिए वेत्रवती को' भेजा। 

० जप जा £ ८ + 

दुष्यंत फिंर यों विलाप करने लगे--आह मेरे. पितर सशय - 
में पड़े हुए हैं.। i वे कहते होंगे कि हाय! इसके बाद हमें: विधिः 
पूर्वक पिंड कौन देगा ? झुक निःसंतान के दिये हुए, आँसुओं के 
धोने से बच रहें, जल को वे पीते होंगे । Por 

अब तो -सानुमंती-का हृदय पिघल. गया-। बह कहने लगी 
हाय ! दीपक के होने. पर भी इसे, अंधकार देख. पड़ रहा है | में 
तो इसे अभी शांत कर देती परंतु मैंने देखा है कि इंद्र की माताजी 
यह कहकर शकुंतला को ढाढ़स बेधा रही थीं कि यज्ञ-भाग. के. 
उत्सुकः देवता ही ऐसा करेंगे करि तेरा'स्वामीःशीघ्र; तुझे स्वीकार 
कर ले | तुझे. उस समय की अतीज्ञा करनी चाहिए । अब. यहाँ 
का वृत्तांत सुनाकर मैं प्रिय सखी को धीरज दूगी। 


फिर सानुमती वहाँ से चली गईं। ...... | कं 
_ इसी समय, डरी हुई. वेत्रवती ने - आकर्‌= कहा--महाराज ! 
मित्रको संकट से बचाइएं | ; ड : 


दुष्यंत ने घबसकर 'पूछा--क्या हुआ ? 


क अब 0 डे 
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जेत्रवती--किंसी अदृष्ट जीव ने उपे 'मेघप्रतिच्छ॑ंद! नाम के 
भर्वन की, अट्टालिका पर चढ़ा दिया हैं |. 7 
.शजा शीघ्र ही वहाँ चले गये। साढन्य का. विलोप सुनकर 
उससे कंहने लंगे--डरों-मंत, डरो मत । Pg 
साढव्य--कोई पीछे से गर्दन पकड़कर, ईख कें संमान, मेरे ७ 
> तीन टुकड़े किए देता है। 2 
राजा ने धनुष मँगवा लिया । उसजीव ने भी राजाको 
उत्ते जित करने के लिए कहा- ले, अब दुखियों के भय को हटाने 
वाला धनुधेर राजा दुष्यंत तुमे बचाये |. . . ॥ 
यह सुनकर राजा को क्रोध चढ़ आया | वे कहने लगे--यह 
तो सुके ही ताना मारता है.।--ठदर ठहर दुष्ट राक्षस.) तू अब 
» जीता नहीं बचेगा । । 2 
राजा ने धनुष चढ़ा लिया; परंतु उन्हें कोई भी दिखाई न 
देता था.। इस समय वह व्यक्ति (जो वास्तव में इ द्र का सारथि ) 
मातलि था, प्रकट हो गया । उसने कहा, इंद्र राज्सों पर आक्रमण 
करना चाहते हैं.और उनका नाश क्ररने के लिए आपसे सहायता. 


माँगी है ! 
. _ मातलि को देखकर राजा ने धनुष उतार लिया और कहा-- | 
अरे, मातलि ! तुम हो ! Re 


मातलि ने अपना काम कह सुनाया । उसने कहां-वचिरजीब ! . 
इंद्र. कां संदेश सुनिए ।. कालनेमि की संतान दबो हा 
, -दुजय है। उन दानवों को आपके मित्र इंद्र नहीं जीत सकत | 
रुणभूमि सें आप उनका नाश करें| + 
` _ सजा. ने यह प्रार्थना सहर्ष स्वीकार , कर ली फ़िर मातलि - 
_से पूछा--तो मांढव्य को तुमने क्यों सताया ! ४ | 
मातलि. ने मुस्कराकर कहा-बह भी बताता हूँ। किसी | 


£ SO 
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कारण-बश आप मुझे मन के .संताप से व्याकुल दिखाई पड़े। 
अतः आपको उत्तेजित करने के लिए मैंने वेसा किया था । 
राजा मातलि के साथ जाने लगे । वे माढ्व्य द्वारा मंत्री 
पिशुन को, प्रजा-पालन में सावधानी बरतने के लिए, आज्ञा देकर 
चले गये। \ 4 7 
9 #-- 


` ` जब महाराज दुष्यंत इंद्र के कार्यं से निपट गये तब इंद्र ने उनका 
विशेष सत्कार. किया । सब देवताओं के सामने उन्हें आपने. आपे 
, सिंहासन पर बिठाया। इंद्र से मंदार-पुष्पों की माला पाने ' की 
आशा किये उनका पुत्र जयंत खड़ा था। परंतु इंद्र ने माला उसे 
न देकर दुष्यंत को पहना दी | इस प्रकार विशेष सम्मान .पाकर 
दुष्यंत, मातलि के साथ, विमान से भूलोक को चले | 
माग में स्वगो के अति रमणीय दृश्य देख पड़े। स्वर्ग को 
जाओे हुए राजा ने पहले दिन असुरों के संहार की उत्सुकता के 
मारे यह प्रदेशा नहीं देखा हे । आज उन्होंने मातलि से पूछा-- 
हम वायु के कौनसे माग में हैं ? 
__ मातलि--हरि (वामन ) के दूसरे पगा से पवित्र हुआ यह परबह? 
वायु का मार्ग है । इसमें रजस्‌_ नहीं हैं। यह आकाश-गंगा को 
बहाता है और किरणों को बाटता हुआ नक्षत्रों को चज्ञाता है । 
यह दृश्य देखकर बाहरी और भीतरी इंद्रियोःसहित टुष्यंत 
का अंतरात्मा पुलकित हो गया राजा ने रथ के चक्र को देख- 
कर कहा-हम मेषों के मागं में उतर आये हैं । चक्र के अराँ 
में से निकलते हुए चातक और त्षणास्थायी. विद्युत्‌ के प्रकाश से 
लिप्त घोड़ों तथा जल-बिंदुओं से गीले पहियों बाला यह आपका 
रय जलेर बादलों के उपर चलने की सूचना देता है |. 
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पहुँच जायेंगे। 
राजा ने नीचे की ओर देख कर फिर कहा--मांतलि ! बेग से 
नीचे उतरने के काराए मनुष्य-लोक आश्रयमय' दिखाई देता है। 
, ऊंचे उठे हुए पर्वों के शिखरों के कारण प्रथ्वी नीचे उतरती 
> हुई-सी दिखाई देती है । शाखाओं के स्पष्ट होने से ये पेड़ पत्तों 
में छिपे हुए अपने रूप को बदल रहे हैं| च्षीण दिखने से अदृश्य" 
जलवाली नदियाँ विस्तार से प्रकट हो रही हैं। देखो, सुवन 
किसी के द्वारा ऊपर फेंक्रा हुआ-सा मेरे पास आ रहा है। 
७ इस दृश्य की प्रशंसा मातलि ने भी की। राजा ने पूछा-- 
पूब पश्चिम समुद्र में डूबा हुआ, सोने कां रस-सा बहाने वाला, 
न संध्या की मेघे-राशि के समान यह्‌ कौन सा पर्वत है ? 
मातलि-यह्‌ किंपुरुषो का ( निवास-स्थल ) हेमकूट नाम 
का पर्व॑त है| यह तपस्वियों का परम चेत्र है। देखिए | ब्रह्मा के 
पुत्र मरीचि से उत्पत्न सुरासुरों के शुरु, प्रजापति कश्यप अपनी 
पत्नी के: साथ यहाँ तपस्या करते हैं । 
यह्‌ सुनकर दुष्यंत ने भगवान्‌ कश्यप को प्रणाम करने के 
लिए जाने की इच्छा प्रकट की । , 
मातलि ने रथ रोक लिया । दोनों रथ से उतर पड़े । ऋषियों 
के तपोवन को देख राजा अति विस्मित होकर कहने. लगे किं 
अन्य मुनि तपस्या द्वारा जिसकी इच्छा करते हैं, बही यह स्थान 
है। इसमें कल्प-त््तों से भरे वन में वायु के द्वारा भआणों की उचित 
वृत्ति हो जाती है। यहाँ स्वर्ण-कमल के परागों से लाल ही रहे 
जल में स्नान सुलभ है और रन्न-शिलावाले घरों में ध्यान तथा 


अप्सराओं के पास संयूम किया जाता है। इस कार ऐसे स्थान 
में रहकर भी ये तपस्या, करते हैं । LN 


„मातलि--ठीक है, आप शीघ्र ही अपने राज्य. की भूमि में 
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मातलि अब राजा को अशोक बृक्ष के नीचे ठहराकर इंद्र के | 
शुरू कश्यप मुनि को सूचना देने चला गया। क | 
इस समय दुष्यंत की दाहिनी युजा फंड्कने लगी । राजा | | 
कहां मैं मनोरथ पूं होने की आशा नहीं करता। शुजा! तू | 
व्यर्थं फडकती हैं। जिस सुख का पहले तिरस्कार होता है. वह. 
फिर दुःख में बद्ल जाता है। 
इतने में राजा को एक ओर से किसी का यह कथन सुनाई ? 
दिया- चपलता मत कर । तू अपनी प्रकृति को कैसे पा गया ? 
राजा ने कहां--यह तो चपलता का स्थान नहीं है। यह 
कौन म॒ना कर रहा है? ँ 
जिधर से शब्द आया था उधर देखने पर दो तपस्विनियों के | 
साथ; एक. पराक्रमी बालक दिखाई पड़ा । सिंह का बच्चा आधा > 
'ही दूध पी पाया था कि उसे वह बालक खेलने के लिए खींच 
रहा था.। बह. सिंहःशिशु से कह रहा था--मुँह खोल ; मैं तेरे 
दाँत गिरनूगा । र 
` एक तपस्विनी ने डॉटते हुए कहा--ढीठ ! हमारे संतान-तुल्य 
जीबों को कयां पीड़ा देता है ? तेरा क्रोध बढ़ता जाता है। ऋषियों | | 
ने ठीक ही तेरा नाम स्वदमन रक्खा है। ` 
बालंक को देखकर राजा को उंस पर औरस पुत्र का-सां 
सेह हो आया । उन्होंने सोचा, निःसंतान होने के कारणा इस पर 
मेरा प्रेम हो रहा है। हु 5 
„ ` इसं समय दूसरी तपस्विनी ने बालक से कहा--जो तू इस 
“सिंह के बच्चे को नहीं छोड़ेगा तो यह सिंहिनी तुझ पर | 


£] 


f झपटेगी. | ¥ ¥ | 
बालकं ने मुस्कराकर- “ओह, मैं तो बहुत डर गया !” ऐसी 
कहा और सिंहिनी के बच्चे का नीचे का होंठ खींच लिया। ' 


E कि 
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शकुंतला ६३ 


शाजा' को विस्मय हुआ । उन्हें यह. बालक बेड़ा तेजस्वी 
जान पड़ा । : 7% 
एक तपस्तरिनी-त्रत्स ! उसे छोड़ दे, तुझे दूसरा खिलौना 
दूँगी । 
. “कहाँ है? दो ।” कहकर बालक ने हांथं फैला दिया । 
दूसरी तपस्त्रिनी-सुब्रता | यह निरी बातों से म मानेगा। 
जाओ, मेरी कुटिया में ऋषि-कुमार माकडेय 'का. बिचित्र रंगोंबाला 
मिट्टी का मोर रक्खा है ! उसे ले आअआओो। ¦ 
“तब तक में इसी से खेलूँगा।” कंहकर बालक तपस्विनी को 
देखकर हँसा । 
तपस्त्रिन, ने अंगुली से निदंशा. करके कहा--“अरे, यह. पेरा, 
५_”कहा नहीं मानता ! यहाँ कोई ऋषि-कुमार है ?”'फिर राजा को 
देखकर कहा--“भद्र | आओ, इस सिंह :के वच्चे को, जो इस 
बालक की क्रीड़ा से पीड़ित हो रहा है, छुड़ा दो ।? * 
राजा ने पास जाकर मुस्क्राते हुए कहा--अरे मह्तिकुमार ! 
इस प्रकार आश्रम के विरुद्ध अपनी वृत्ति से तुसने+ जीवों के 
आश्रय-दाता संयमी पिता को वैसे ही दूषित किया है, जैसे चंदन: | 
बृत्त को काले साँप के बच्चे दूषित करते है] ९ fo 
“तपस्विनी भद्रं | यह ऋषि-कुमार नहीं है। 
दुष्यंत--यह तो इसकी आकृति और चेष्टा ही कहती है;। मेने. 
केवल स्थान के कारण ऐसा सोचा था | | 
राजा ने अब. बालक का हाथ पकड़ लिया। उसके ;स्परा 
से उनके अंग में सुखःका संचार हुआ। बे सोचने लगे+यदि. 
क्रिसी और बंश के पुत्र को छूने से शरीर को ऐसा (सुख़ मिल 


सकता है, .तो यह अपने: पिता.के हृदयः को भला कितनी ; 
आनंद देगा ९... ः 
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तपस्थिची--आश्चय है ! इस बालक का तुमसे संबंध न होने 
पर भी तुम दोनों का आकार इतना मिलता है कि देखकर में 
विस्मित हूँ । एक बात और भी है; यह चंचल होने पर भी तुम्हारे , 
अल्लुगत हो गया है; यद्यपि तुम अपरिचित हो । | - 
राजा-- आरे! यदि यह ऋषि-कुमार नहीं है तो किस ८ 
कुलं का है ? 
तपस्विनी--पुरु-वंश का । 
राजा ने मन में कहा--मेरा और इसका एक हीं कुल केसे 
हुआ ! कदाचित्‌ इसी कारण थह तपस्विनी कहती है. कि इसकी 
आकृति मुझसे मिलती है। प्रकट बोले-इस आश्रम में तो 
पुरुबंश के: नरेश बुढ़ापे में आकर रहते हैं। इसके सिवा फिर 
मंनुष्यों की यहाँ तक पहुँच भी तो नहीं हो सकंती। '  _ ५“ | 
; तपस्विन आपका कहना : ठीक है। अप्सरा के संबंध से 
इस बालक की माता ने यहीं, देव-गुरु के तपोवन में, इसे उत्पन्न 
कियाथा।: `. 
` यह सुनकर राजा ने सोचा कि यह आशा के लिए दूसरा । 
कारश हैं। राजा ने तपस्विनी से पूछा--वह खली किस रांजर्षि कीं 
धर्मपत्नी है ? ESS A, 
_ तपस्विनी धर्भपल्नी का परित्याग- करने वाले उस मनुष्य 
का'नांम कौन लेगा? 57 
ः दुष्यंत ने सोचा कि यह कथा तो झुझ पर ही घंटती है। | 
राजा ने सोचा, इस बालक की माता का नाम पूछे; परंतु परः 
स्त्री के विषय में प अनुचित समभकर वे चुप हो रहे। ' 
आ में पहली ' तपस्विनी 'सुब्रता मिट्टी का मोर लेकर अह 
गुड उसने कहासवदमन ! यह शाकुंत 
शोभा ) देखो । कृत-लावण्य ( पत्ती | की 
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द्व टा्ुत-लाबण्य' सें शकुंतला शब्द सुनऋर वालुक नें पूंछा-- 
कहाँ है मेरी माता ? 
दोनों तपस्विनियाँ हस पड़ी और वोलीं-- यह्‌ नाम की 
सद्ृशता से धोखा खा गया । | 
दूसरी तपस्विनी--वत्स ! तुम्हें तो यह्‌ केडा गया दै. कि इस 
^ सिरी के मोर की शोभा को देखो । 
राजा ने सोचा, क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है ९ 
अथवा नामों की सहुशता भी संभव है| कया यह नाम-मात्र, 
मृग-तृःणा के समान मेरे दुःख़ के लिए लिया गया है? 
बालक--माता ! यह मोर सुमे अच्छा लगा है। ( यह कह-' 
कर मोर'को पकड़ लेता है । ) f 
„7 __ शने में सुरता ने उसका हाथ देखकर घबराकर कहा--अरे, 
इसका रत्त-कवच हाथ में नहीं देख पड़ता ! 
राजा ने कहा--घवड़ाओ नहीं । इसका कवच' सिंह के वच्चे 
के संघष के समय गिर पड़ा है । 
ऐसे कहकर रक्ता-कवंच को पास पड़ा देखकर उसे उठाने लगे। 
दोनों तपस्वरिनियों ने उन्हें रोका, परंतु उन्होंने उसे उठा ही लिया | 
इससे दोनों तपंस्विनियों को बड़ा विस्मय हुआ । 
राजा--आपने मुझे क्यों रोका ? 
सुत्रता--महाराज ! यह महान्‌ प्रभाववाली अपराजिताः नाम 
की दिव्य महौपधि है । इस बालक के जातकम के समय, भगवान्‌ 
कश्यंप ने यह ओषधि इस बालक के हाथ में बाँध दी थी। यह 
ओषधि यदि भूमि पर गिर जाय तो इस बालक के माता-पिता के 
सिवा और कोई इसे नहीं उठा सकता । यदि कोई उठा लेती उसे 
साप बनकर डस लेगी । 
राजा--लुमने पहले कभी ऐसा होते देखा है ? 


६६ कालिदास 
दोनों तपस्विनियाँ-अनेक थार । A 
अब तो राजा ने मनोरथ पूरा हुआ समझकर वालक को 
हृदय से लगा लिया । 


वियोगिनी शाकुंतला को यह वृत्तात सुनाने के लिए दोनों ' 


तपस्विनियाँ चली गईं । | 
` बालक ने दुष्यंत से कहा-सुफे छोड़ दो ! सैं माता के 
पास जाऊँगा । 
दुष्यंत--पुत्र ! मेरे ही साथ चलकर माता को आनंद देना । 
वालक मेरे पिता ठुष्यंत हैं, तुम नह। | 
`~ - इस विवाद से भी राजा को निश्चय हो गया । 
इतने में वहाँ, एक वेणी धारण किये हुए, शकुंतला आ 
गई । नियम-त्रत आदि करते-क्ररते बह्‌ ठुवली हो रही थी ! उसके 
ब्ध मैले थे । राजा नें. उसे पहचान लिया । शकुंतज़ा ने राजा को 
चश्चात्ताप सें विवी हुआ देखकर सोचा कि यह व्यक्ति तो मेरे 
स्वामी-सा नहीं है| तो फिर यहद है कौन. जो अव रच्षा-कवच 
से रत्तित भेर पुत्र को अपने स्पशो से दूषित कर रहा है ! 
बालक माता को देखकर उसके पास चला गया और बोला-- 
यह कौन दै जो सुरे पुत्र कहकर स्नेह से मेरा आलिंगन करता है ! 
राजा ने शकुंतला से कहा--ग्रिये ! मैंने तुम्हारे साथ कठोरता 
की थी, परंतु उसका भी परिणाम अच्छा ही निकला | अब झुमे 
पहचान लो | पूर्व-टरतांत से मेरा मोह-रूपी अंधकार दूर हो गया 


RN 


है। सौभाग्य से. तुम मेरे सामने खड़ी हो {हण के अंत्‌ में चंद्रमा, 
ios 


का रोहिणी के साम सयोग इ संयोग हुआ] ˆ ˆ ` 

त न वि NY, ~ 

आ गे प्रणाम किया; किंतु आँसुओं से शक 
(कम, 


रुक जाने के कारण छुछ ये कह न सकी । 
बालक--मांता | यह कौन है ? ` - 





शकंतला 





८ शाकंतला-वत्स ! अपने भाग्य से पूछ 
“शाकंतला ! हृदय से वह अस्वीकृति का दुःख.हूटा दो। उस 








डाली गई- माला को भी सॉप समभकर फेंक 
कहकर राजा दष्यत शकंतलां के पंरों पर गिर पड़े । 
` शकंतला ने उन्हें उठाते हुए कहा--नाथ ! अवश्य ही मेरे पूव 
जन्म कें पुण्यां के अतिकूल फल उन दिनों फलनेवाले हो रहे होंगे, 
इसी कारणा दयालु स्वामी ने मेरे साथ वेसा वर्ताव किया था। 
अच्छा, यह तो वताइए कि मुझ ठुखिया का स्मरण आपको 
केसे आया ? 
राजा ने शकूंतला के आँसू पोंछुकर कहा-इस अगूठ़ी के 
/ मिलने पर स्मरण आ गया । 
शाकृंतला--इस अंगूठी नें बुरा किया जो तब आपको 
विश्वास दिलाने के समय सुमे नहीं मिली । 
राजा-)तो लता, वसंत ऋतु. के चिह्न सदश इस. फूल को _ 
जस्य धारण करे ८ 
शर्कृतला-मुझे इस पर विश्वास नहीं रहा। महाराज ही 
इसे पहन लें। 
इतने में मातलि ने वहाँ का कहा--सौभाग्य से आप 
आज धम-पत्नी और पुत्र-मुख के से भाग्यशाली हुए 
चलिए, भगवान्‌ कश्यप आपको बुलाते 
अब ये लोग भगवान्‌ कश्यप के स्थान को गये। अदिति 
और भगवान्‌ कश्यप दोनों एक आसन पर विराजमान थे। राजा 
ने श्रद्धा-मक्ति से उन्हें प्रणाम किया। भगवान्‌ कश्यप ने उन्हें 
आशीर्वाद दिया । फिर पुत्र सहित शकुंतला ने चरण-वंदना 'की। 


उन्हें आशीर्वाद देकर भगवान कश्यप ने, एक-एक की ओर 
् 56 ; 
PN कक 
FS 


४ अ और र 


ध्य कालिदास 


संकेत करके, कहा--सीभाग्य से साध्वी शकला मं; इस . सुपुत्र 
में और आपमें क्रमशः श्रद्धा, वित्त और; विधि के “त्रिगे? का 
संयोग हुआ हू । 


. 


y 


| | 
| 


राजा ने अब भगवान्‌ कश्यप स राकतला का स्ट्रांत न आने Es 


का कारण पूछा । उन्होंने कहा--अप्सरा-तीथ के काय से निपटकर 
मेनका जिस समय व्याकुल शकुंतला को लेकर दाक्षायणीः के पास 
आई थी, उसी समय मेने ध्यान से जान लिया था कि 
दर्बासा के शाप से तुमने अपनी सहधर्मिणी को प्रण करना 
स्वीकृत कर दिया है । और कोई कारण न था। उस शापकी 
अवधि अंगूठी के दशेन तक थी । 

राजा--संतोष है कि में अपवाद से बच.गया । 

शकंतला ने मन-ही-मन कहा कि. सौभाग्य से मुझे स्वामी चे 
अकारण नहीं त्यागा था। मुझे शाप का स्मरण नहीँ है। अथवा 
उस समय मेरा हृदय वेसुध था, इसलिए, मेने वह शाप सुना हीं 

होमा ; क्योंकि सखियों ने नश्रता-पूवक मुझसे कहा था कि 

बह्‌ राजा जब तुम्हें स्मरण न करे तब यह्‌ अंगूठी दिखा देना । 

भगवान्‌ कश्यप ने अब शकश से कहा-बेटी ! तेरा 
मनोरथ आ गया। अब अपने स्वामी पर क्रोध न करना । 
शाप से स्मरति नष्ट हो जाने के कारण ही तू अस्वीकृत की गई थी । 

` भगवान्‌ कश्यप ने अब बालक के विषय में कहा--यह 

चक्रवर्ती और सातों द्वीपों का बिजेता होगा । यहाँ पर जीवों का 
बलपूर्वक दमन करने से यह सबदमन कहलाया है । आगे" लोक 
का भरण करने से इसका नाम भरत होगा । 

राजा--जिस बालक के संस्कार आपने किये हें उससे हम 
सब आशाएँ कर सकते हैं॥ . हि 

अब अदिति ने हष प्रकट करते हुए कश्यप मुनि से कहा-- 


की i है न] है सु 
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शकूंतला ६ 
` अगदन्‌! मरर्षि कण्व के पास पुत्री के सनोरथ को पूर्ति की 
सूचना भेजनी चाहिए । ग 
-„ शकुंतला ने मन-ही-मन कहा--भगवती ने तो मेरे मन की 
कही है. । 
¦ कश्यप-तप के प्रभाव से उन्हें सब प्रत्यक्ष हे। फ़िर भी. 
'म्रिय सूचना अवश्य हमें भेज देनी चाहिए । 
इतना कहकर उन्होंने शिष्य गालव को महर्षि कण्व के आश्रम 
में सूचना देने के लिए भेज दिया | 
दुष्यंत, शकुंतला और कुमार भी महिं से बिदा होकर, रथ 
पर्‌ चढ़कर, अपनी राजधानी को चल पड़े |. ___ - 
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कियन्दशिका ) 


हि 
प्र[चीन समय म॑ अग-देश से रृढ़वमा नाम के एक राजा थे | 


उन्होंने अपनी पुत्री प्रिय-दर्शिका. का विवाह, कलिंग- 
देश के राजा की . प्राथना की उपेक्षा करके, वत्स-नरेश उदयन 


४...” के साथ करना निश्चित कर लिया। इसी से कंलिंगराज का 


अंग-नरेश के प्रति द्वेष था । इस समय आक्रमण करने में लाभ 
यह्‌ था के वत्सराज अभी उज्जयिनी से छूटनहीं सके थे | यह 
अवसर देखकर कलिंग-नरेश ने हृ्वर्मा एर सहसा आक्रमण. कर... 


'दिया। हृढ़वर्मा के लिए देव. अति निष्ठुर था । उनका कंचुकी 


विनयवसु राजकुमारी को जसे-तेसे इस भयक्रर स्थान से ले जाकर 
अपने राजा के मित्र राजा विंध्यवेतु के पास चला गया। - 
विनयवसुः का विचार शकि यहाँ से फिर किसी समय 
महाराज उद्यन को राजकुमार सॉपकर अपने स्वामी को प्रतिज्ञा 
रूपी ऋण से उऋण करूंगा । परंतु वहाँ जब वह पांस ही 
अगस्य-तीथं पर स्नानं केलिए गया तब किसी की सेना ने 
विध्यकेलु पर अकस्मात्‌ श्राश्मण कर दिया । राजा मार डाला 





गया, नगर आदि जला दिये गये, प्रजा पीड़ित की गई । राजः कः 


उमारी का भी कुछ पता चलां।. विनयवसु ने सब स्थाने 
खोज डाले परंतु सारा पर्शिम व्यथ रद्ा। | 





5 


१०२ श्रीह 

इसी समय विनयवसु को स्मरण आया कि वत्सनरेश उदयन 
अब बंधन से मुक्त होकर वासवदत्ता के साथ कौशांबी आ चुके 
हैं । अतः उसने कौशांबी जाने का विचार किया। परंतु फिर 
उसने सोचा कि राजकुमारी के बिना वहाँ जाने से क्या लाभ | 


अब उसने कारागार में पड़े, तीदए प्रहारो से पीडित, राजा हृद- .- 


वर्मा के चरणों में उपस्थित होने का निश्चय किया । 

उधर वत्सराज उदयन - बंधन से छूटकर, वासवदत्ता के 
साथ, उज्जयिनी से कौशांबी को भाग आकर प्रसन्न हो रहे थे। 
बंधन का समय भी अब राजा को, भला प्रतीत हो रहा था। 
चे कहते थे--इस समय मैंने सेवकों की भक्ति, मंत्रियों की नीति- 
निपुणता, मित्रों की मेत्री ओर प्रजा का अनुराग सब कुछ देख 


लिया । मेरा साहस-पूण व्यसन शांत हो गया; खी-रल्न वासवदत्ता | 


` ` की प्राप्ति हो गई । इस प्रकार निश्छल धम-मय बंदीपने से मुभे 





490 


सब कुछ मिल न 


८ का भेत्रव॒संतक ने९इसका दूसरा ही अथ लगाया । वह कहने कहने 


वकारी है तो राजा इृद्वर्मा को बंदी 
करने के कारण कलिंग-नरेश पेश आप क्रोध क्यों कर रहे हैं ! 
राजा उदयन मुस्कराकर लगें--चल मूखं ! सब कोई. 
वत्सराज नहीं हैं,जो वासवदत्ता को सेए लेकर भाग सकें । अच्छा, 
इस विंषय को हटाओ । मुझे विजेय्यसेन को बिंध्यकेतु पर: 
आक्रमण करने के: लिए भेजे हुए बहुत दिन हो गये हैं । 
तक. कुछ सूचना भी नहीं. मिली । रमर वान्‌ को बुलाओं | i 
इसी समय विजयसेन और रुम रवान्‌ वहाँ अकस्मात्‌ आ | 
पहुँचे । उनके ,यथोचित प्रणाम आहि, कर चुकनें पर राजा.ने 


बधन इतना 











 विजयसेन-महाराज | न पकी आज्ञाचुसार यही 
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विजयसेन से विंध्यकेतु का वृत्तांत पूछा । 4 


Ce [esl 
प्रिय-दर्शिका १०३ 


से जलकर तीन दिन में हम हाथियों; घुड़सवारों और पेदल सैनिकों 
के साथ विंध्यकेतु पर प्रातःकाल सहसा टूट पड़े | तब राजा 
वंध्यकेतु जागर, बिंध्याचज्ञ की कंदरा से निकले हुए सिंह 
समान, केवल थोड़े-से सैनिकों के साथ, युद्ध करने को निकल 
पड़ा: | 
राजा--विंध्यकेतु ने यह अच्छा किया । हाँ, तब ? 
विजयसेन--हमारी सेना के भीषण पराक्रम के कारण उसके . 
सब सैनिक मारे गये | फिर जब वह सामने आया तब उसे देख- ई, 
कर हमारा. क्रोध और उत्साह दूना हो गया । हमारे ललकारने 
पर वह निःसहाय राजा अकेला ही क्रोध के कारण विलक्षण 7“ “<: 
पराक्रम प्रकट करता हुआ, भीषण युद्ध करने लगा। जब उसके” 


' संब अख्न-शास्तर चुक्र गये, तब तलवार हाथ में लेकर वह हाथियों 


को सँड काटने का खेल खेलने लगा । अंत में अनेक बाणों से 
बिंध जाने पर वह मर गया । 

राजा--रुमण्वान्‌ | सत्पुरुषों के योग्य माग पर चलनेवाले 
बिंध्यकेउु की मरु से मैं यथार्थ में लज्जित हूँ । विजयसेन ! 
क्या उसके कोई पुत्र नहीं है जिसे में अपनी प्रसन्नता का फल 
दे सकू ? 

विजयसेन-महाराज ! यह भी कहता हूँ। जब विध्यकेतु 
इस प्रकार भाई-बंधुओं तथा सेनिकों सहित मारा गया तब उसकी 
सतरियाँ सती हो i । उसकी प्रजा ने विंध्याचल के शिखरों का 
आश्रय लिया । इस प्रकार नगर के जन-शून्य हो जानें पर बिध्यकेलु 
के प्रासाद में “हा माता.! हा पिता !' कहकर करुण खर से 
करती हुई. एक कन्या दीख पड़ी । उस कन्या को राजकुमारी 
जानकर हम यहाँ ले आये हैं। वह द्वार पर प्रतीक्षा कर रही है हा 
आपकी क्या आज्ञा है ? 


जः 
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हर्ष 


` . राजा ने उस राजकुमारी को रानी वासब॒दत्ता के पास भिजवा 
दिया और कहला भेजा कि लुम सदैव इसके साथ वहन का-सा 


बर्ताव करना । इसे कुलीन कन्या के योग्य गीत, नृत्य, वाद्य आदि: 


की शिक्षा देना और जब यह विवाह-योग्य हो तब मुझे सूचना 
देना । 


रानी वासवदत्ता ने एक वार कोई ब्रत किया । स्वस्तिवाचन 


के लिए रानी ने वसतंतक को बुलवा भेजा । जाने से पहले वसंतक 
धारागृह उद्यान के सरोवर में स्नान करने गया। वहीं जाते हुए 
राजा उदयन भी मागे में मिल गये । राजा ने बसंतक से उसकी 
प्रसन्नता का कारश पूछा । ` 

वसंतक-महारानीं एक ब्राह्मण का सस्कार करेंगी.। महारानी 
से मुझे ही सबसे पहले स्वस्तिवाचन का श्रेय मिलेगा। 

यह्‌ उत्तर सुनकर राजौ. ने कहा-तो अब चलो, वहीं धारा- 
गृह उद्यान को बढ़ो। ] } 
दोनों धारागृह चले गये और वहाँ पहुँचकर उद्यान के अति 
रमणीय दृश्यों से मतोविनोद करने लगे | 

इसी _ समय इंवीवरिंका नाम की. द वंहाँ आई । उपे 
रानी वासबदत्ा ने, महर्षि ऋगस्त्य के अघ्य॑ के,लिए, शोफालिका 
के फूलों की माला शीघ्र लाने के लिए भेजा था । साथ में धारागृह 


उद्यान के सरोवर से, सूर्यास्त के समय बंद होने से पहले, कमल . 


शीघ्र लाने के लिए आरण्यका को.भेजा था। आररियका को 


सरोवर का पता न था | इस कारण दोनों साथ ही वहाँ जाए 


रही थीं। 


ee 
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मध्याह्न का समय हो गया था, अतः सभा विसर्जित की गई। 
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„आरण्यिका उस समय चितित हो. रही थीं। बह सोचती 
थी कि मैं उच्च कुल में उत्पन्न हूँ । पहले मैं दूसरों पर आज्ञा करती 
_, थी; अब स्वयं दूसरों की ओज्ञा का पालेन करती हैँ । भाग्य बड़ा 
प्रवल हैं ! अथवा यहं मेरा ही दोष है कि मैं आत्महत्यां न कर 
>अब तक जीवित हूँ। तो अब क्या करूँ ? मैंने यह अच्छा ही 
किया कि अपना कुलं बताकर उसे कलंकित नहीं किया । अब 
उपाय ही क्या है ? जो आज्ञा मिली है उसका पालन करूँगी | 
वसंतक और उदयन जब सरोवर पर पहुँचे तब वसंतक की 
दृष्टि अकस्मात्‌ आरण्यिक्ाः परं पड़ गई | उसे देखकर वसंतक ने 
कहा--मित्र | यह कौन है, जिसकी सुरंधित वेणी के इधर-उधर 
भौरों के झुंड इक हों रहे हैं? इसे देखकर तो मुझे प्रतीत 
५ /दीता है कि साचतात वन-लक्ष्मी टहल रही है। 
राजा ने उधर देखा किंतु वेः उसे पहचान .न सके । उसके “ 
अलौकिक सोदर्य तथा अनुषस रूप-लाबण्य से राजा का मन 
उसकी ओर खिच गया ४ : 
वंसंतक ने ध्यान से देखां तोः उस कन्या के पास ही इंदी- 
वरिका दिखाई दी । अब राजा और वह दोनों कुंज के पीछे छिप- 
कर, दोनों सखियों की बातचीत सुंनने लगें। म 
„आरण्यका से कमल इकडे करनें के लिए कहकर इंदीवरिका 
रोफालिका के फूलों के लिए जाने लगी । परंतु आररियका ने कहा 
£ कि मैं तेरे बिना मुहूर्त भर भी नहीं रह सकती । 
~ इंदीवरिका- मैने आज जेसा रानी से सुना है, उससे तुमे र 
शीघ्र ही मेरे चिना रहना पड़ेगा। |. “a 
क का--रानी ने कयां कहा था? .- + 
'ईंदीवरिका--उन्होंनें कहा था कि 'हाराज का आदेश 
हैं किं जब यह कन्या? विवाह के योग्य हो जाय तब मुझे fs 
$ जी 
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सूचना दी ज्ञाय”; सो अब महाराज से कहूँगी फि इसके “शोग्य 
चर्‌ की चिंता करें । 

` ङइसउत्तर से राजा ने समफ लिया कि यह. विंध्यकेतु की 
कन्या है । वे प्रसन्न होकर वसंतक से कहने लगे--मित्र ! इसके 
देखने में कुछ दोष नहीं । 


~ पे 0. ? 
उधर आरण्यको ने सक्रोध कहा--चल, हट ॥ तू व्यथ बात 


करतीं. है । अब मैं तुकप्ते बोलँगी । 

३ UE + AC LN 

फूलं चुनने के लिए ` इरीवारिक़ा एक ओर बढ़ गई । 

आरण्यिका कमल तोड़ने लगी। परंतु. कमलों का-रस चखने के 
~ बैठे Nes र 

लिए उन पर बैठे भौों नेश कमल हिलाते ही, उसे घेर लिया। 


बेचारी भौरों से ढुःखित होकर उत्तरोय ब से मुंह डककर, 
इंदीवरिका को रक्षा के लिए पुकारने लगी |४> - 


यह उचित अब र जानकर वसंतक ने राजा को वहाँ भेज 


दिया और चुप रहसे को कह दिया। राजा जब वहाँ पहुँचे 
तब उन्हें इंदीवरिका सममकर आरण्यिका को धीरज बंधा । 
राजा ने कहा-अरी मीर ! भय छोड़ो । सुर'धि के कारण ये 
भौरे तुम्हारे झुख-कमल पर मेंडराते हें। 

अपरिचित स्वर जानकर आरण्यिका डर गई और मुँह पर 


झज हटाने पर सामने अनजान पुरुष, को देखकर बह. फिर 


इंदीबरिका को पुकारने लगी । 


वसंतक देवी ! जब सारी प्रथिवी के रक्षक वत्सराज स्व॑ _ 


तुम्हारे रक्षक हैं, तब ठुम इंदीवरिका को रक्षा के लिए क्यों 
बुलाती ही ? . । 
यह. जानकर कि ये महाराज उदयन हैं, आरण्यका ; लज्ित 


हो गई और सोचने लगी-- ये ही महाराज हैं जिनसे शिंजी | 


_ने मेरा विवाह करने का निश्चय किया था। पिंताजी नें 


drt 


०» फहा--डरो मत, आती हूँ । 


>. 
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अुभे-थीग्य वर के हाथ सौंपने के लिए ही इतना आग्रह किया था । 

आरिण्यका के पुकारने का शब्द सुनकर इंदीबरिक्रा ने 

अब 'उसे आती जानकर राजा फिर छिप गये। अन्यथा 

>ईँदीवरिका द्वारा रानी वासवदत्ता को सारे वृत्तांत का पता 

चल जाता । 

इंदीवरिका आई और उसे साथ लेकर चली गई । सायेक्राल 

हो गया था | अब राजा भी उसका सोच-विचार करते बसंतक के 
साथ राजभवन को चले गये #६ 


” वासवदत्ता ने मनोरमा को आज्ञा दी कि महाराज और 
भेरे विषय में सांकत्यायनी द्वारा रचे गये नाडक का शेष अभिनंथ, 
तुम्हें आज 'कौमुदी-महोत्सव? के समय करना होगा । मनोरा 
ने सोचा कि कल सुध-सुध भूली आरणियका ने अभिनय ठीक नहीं 
किया था। यदि आज भी रानी: वासवदत्ता का अभिनय वह 
वैसा ही. करेगी तो रानी अवश्य बिगड़ेंगी । इसलिए उसे ढूँढ़ुकर 
चेतावनी दे देनी चाहिए । ?, :  -F 


मनोरमा जव सरोबर फे तट पर कदलीगृह में पहुँची तब ५: . 


आरण्यका को अपने आपसे कुछ कहते पाया। वह छिपकर 
उसका प्रलाप सुनने लगी । Fue ह 

` आरण्यिका गहरी साँस लेकर कह रही थी- हृदय !'दुलभ 
पुरुष की इच्छा करके तू मुझे क्यों दुःखित करता है ! सौम्य- ` 
उश राजा सुके इस प्रकार क्यों दुःखी करते हैं? अथवा यह | 
मेरा दुर्भाग्य है, न कि महाराज का. दोष | सखी मनोरमा मेरा 
हृदय है। परंतु उससे भी, लज्जा के कारण, मैं इ कह नहीं 
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सकती । मरण के बिता हृदथ को शांति और कंसे मिल .सकती>है १ 
यह वही. स्थान है जहाँ भौंरों से पीड़ित होने पर मुझे महाराज ने 
सहारा देकर धोरज दिया था कि 'भोरू | डरो मत |! 


यह जानकर मनोरमा प्रसन्न हुई कि महाराज इसे पहले देख . 
चुके हैं। उसने. सोचा कि तब तो इसके जीवन: का उपाय हों. 


सकता है। अच्छा, इसे धीरज देती हूँ । ऐसा विचार करके बह: 
आरण्यका के सामने चली गई और कहने लगी--क्या अपने 
हृदय से भी.लज्जा: करनी. चाहिए 


आरण्यिका लज्जित हो गई | वह सोचने लगी कि ओह: |; 


इसने सब कुछ सुन लिया | अब .इससे सब वृत्तांत कह देना 


\ 


चाहिए । वह बोली-प्रिय सखी ! क्रोध मत करो। यह्‌ लज्जा 


का ही अपराध है । 
उसे धेयं देती हुई मनोरमा ने.कहा--महाराज ने तुम्हें देख 
ही लिया है.।'अब शोक मत करोः । तुमसेःमिलेने के लिए अब 
महाराज स्वयं उत्सुक होंगे । : ` | 
इस प्रकार बातचीत हो; ही रही:थी कि: वसंतक बहा: आता 


दिखाई पड़ा। वह आप ही कहता आ रहेःथाः कि आरण्यकाः 


पर महाराज का इतता अनुराग है कि उन्होंने! संबः राज:कांय' छोड़ 


दिया. है; और उसके. पाले के उपाय की. चिता से: अप्रना-मन 


बहुलाया करत हू. 


आरण्यिका और मनोरमा उसे देखकर प्रसन्नः हो;गई।: 


आरण्यका के विषय में उसे बोलते.देखकर दोनों चुपचाप; उसकी 
बातें सुनने लगीं । 


ब॒संतक़ अप्रते आप क्रहः “रहा. था=-म्रह्मसज के कहने सेः 
मैंने बासवदतत्ता+ पद्मावती आदि रानियों के:प्राखादों में. आररियका:: 


को ढूँढ़ा, परंत वहाँ वह नहीं: मिली। यहाँ. सरोवर परं देखा 








| 
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इस विचार से यहाँ देखने आया हूँ। यहाँ भी नहीं है | अब 
क्या करू ? ह 
मनोरमा--प्रिय सखी ! सुनो ? 
वसंत फिर कहने लगा--अथव्रा महाराज ने यह भी कहा 
था कि यदि ढूँढने पर बह न मिले तो उस सरोबर से, उसके 
ˆ स्पर्श से दूने शीतल हुए, कमल-पत्र ले आना । भला मैं ते जानू 
कि उसने किन कमलों को छुआ था ? 
यह सुनकर उदयन का प्रेम अव इन्हें स्पष्ट प्रतीत हो गया | 
मतोरमा ने प्रकट होकर कहा--चसतंतक ! आओ, मैं बताती. हूँ । 
वसंतक डर गया । बोला--फ्रिसे बतायेगी ? क्या देवो को ? 
मैने तो कुछ भी नहीं कहा । 
८, मनोरमा-वसंतक ! डरो मत। तुमने अपने प्रित्र महाराज 


~ की जिस अवस्था का वर्णन किया है उससे दूनी बुरी अवस्था 
~ 


मेरी सखी की है । देखो न ! 
बसंत ने प्रसन्न होकर कहा--मेर। परिश्रम सफजञ हुआ | 
राजा से इसका मिलन किस प्रकार हो सकता है? 


मनोरमा ने वसंतक के कान में कुछ कह दिया ।. इससे वह | ` 


प्रसन्न हो गया और उससे एकांत सें कहने लगा--जब तक तुम 
दोनों वेप धारण करोगी तब तक मैं मित्र के साथ आ जाऊंगा | 
अब वसंतक चला गया और आरण्यका को साथ लेकर 
मनोरमा रंगशाला में पहुँची | ० 
परिवार सहित रानी वासवदत्ता और सांकृत्यायनी भी पधारी । 


रानी वासवदत्ता ने आरस्यिका को अपने आभूषण उतारकर ` 
पहनने को दिये और इंदीवरिका से कहा कि महाराज के वे 


भूषण लाकर मनोरमा को पहनने को दे दे जो कि महासेन प्रद्योत 
ने उन्हें, नलगिरि हाथी पकड़ देने से प्रसन्न होकर, दिये थे | 


५ 


> 
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मनोरमा और आरण्यका रंगशाला के भोतर चली, गई | 
कुछ समय के अनंतर नाटक आरंभ हो गया । ) 

हाथ में बीणा लिये हुए कांचनमाला के साथ वासवदत्ता 
ने प्रवेश किया । बे वीणाचाय उदयन की प्रतीक्षा करने लगीं । 

ठीक समय पर जब मनोरमा को राजा उदयन का वेष धारण 


करने आना था तव, महाराज वहाँ नहीं पहुँचे थे । मनोरमा उनकी ˆ 


प्रतीक्षा कर रही थी । वह सोचती थी--क्या वसंतक ने उनसे 
हा नहीं है अथवा वे रानी से डरते हैं ? 
इतने में वसंतक के साथ राजा वहाँ डा पहुँचे | मनोरमा ने 
अब अपने आभूषण उतारकर राजा को पहना दिये । 
बसंतक ने हँसी में कहा--इस प्रकार राजाओं को दासियाँ 
भी नचाती है। 


राजा ने मुस्कराकर उससे चुप रहने को कहा और आदेश 


किया कि मनोरमा के साथ रंगशाला में छिपकर हमारा अभि- 
नय देखो । 

बसंतक और मनोरमा रंगशाला में छिप गये । राजा सवर्य 
ध्यान से सुनने लगे कि किस प्रसंग का अभिनय चल रहा है । 

कांचनमाला--र।जकुमारी चाहें पूछें । 

आरण्यिका--क्या यह सच है कि वीणा बजाते हुए बत्सराज 
यदि पिताजी को मोहित कर लेंगे तो वे अवश्य उन्हें बंधन से 
छोड़ देंगे ? चय्‌ 

अब राजा ने वह्‌ सुनकर यबनिका उठाकर प्रवेश करते हुए 
कहा--ठीक है। इसमें क्या संदेह ? सकुटंब अयोत को वीणा 
बजाकर, मोहित करके में शीघ्र ही वासवदत्ता को हर ले जाऊँगा। 
मंत्री यौगंधरायण ने सब प्रबंध ठीक कर लिया है । ऊ 

रानी वासबद्सा वत्सराज उद्यन को देखकर खड़ी हो गई । 
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उसर्ने-उन्हें प्रणाम किया | राजा उदयन ने समभा: कि कदाचित्‌ 
रानी ने मुझे पहचान लिया। परंतु इसी समय सांक्ृत्यायनी ने 
~ सुस्क्रराकर कहा--रानी ! व्याकुल मत हो। यह तो अभिनय है। 
अब राजा को शांति मिली । वासवदत्ता ने भी विस्मित होकर 
~सुस्कराहट के साथ कहा--क्या यह मनोरमा है ? मैंने तो सममा 
था कि स्वयं महाराज हैं। धन्य हो सनोरमा ! धन्य ! तुम्हारा 
अभिनय निःसंदेह बहुत बढ़िया है । 
आरणियिक्रा ने कांचनमाला से पूछा-क्या यह सच है कि 
वीणा बजाते हुए वत्सराज यदि पिताजी को मोहित कर लेंगे तो 
वे उन्हें बंधन से छोड़ देंगे ? 
कांचनमाला--हाँ, तुम इस प्रकार वीणा बजाओ' जिसमें 
५... बत्सराज तुम्हारा अधिक मान करें । 
राजा ने सोचा कि जो मेरी अभिलाषा थी बह इसने स्वयं 
पूरी कर दी । अब आरण्यका गाकर वीणा बजाने लगी-- 
मेघाच्छुन्न निरखकर नभ को मानसरोवर करने वास | 
चला हंस निज प्राणप्रिया संग इच्छा करके निज आवास || 
मनोरमा ने इस समय वसंतक को जगाया और आरण्यका 
का अभिनय देखने के लिए कहा । वसंतक ने बिगड़कर 
कहा--दासीपुत्री ! तू मुझे सोने नहीं देती। मुझे कितने ही 
दिनों से नींद नही आई । अच्छा, मैं जाकर दूसरे स्थान पर 
सोता हूँ । 
आरण्यका ने फिर गाया-- 
कुटिल काम से संतापित हो मधुकरिका रस-रंग भरी | 
= प्रियदर्शन की सतत प्रार्थना में टूवी..थी.वहाँ खरी ॥ 
स्न होकर राजा ने उसे साधुबाद दिया और कहा-अहो ! 
तेरा गाना विचित्र है और वीणा का बजाना भी अनूठा है | 
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आरण्यिका ने वीणा को हृदय से लगा लिया | आसन से 
उठकर उसने राजा को सप्रेम 5 देखा और प्रणाम किया। 

राजा ने मुस्कराकर कहा--तुम्हारे लिए मैं जो इच्छा करता 
हूँ वह तुम्हें प्राप्त हो । 


[a 


कांचनमाला ने आरिया के आसन की ओर संकेत किया. 


~ ww ~ 
और वत्सराज को वहाँ बेठाने' के लिए कहा । ह 
वहाँ बैठकर राजा कहने लगे--अब राजपुत्री कहाँ बेंठेगी ? 
कांचनमाला ने मुस्कराकर कहा--अभी आपने राजकुमारी 
to ®. ~ ~ _ 
की, विद्या की निपुणता पर, प्रशंसा की है। सो वह्‌ गुरु के 
CS > 
पास बेठने योग्य है। Re 
राजा ने आरणियका को आधे सिंहासन पर वेठने के लिए 


कहा तो वह कांचनमाला की ओर देखने लगी । कांचनमाला ने `. 


कहा--बैठ जाओ । इसमें क्या दोष है ? 

आरण्यिका लञ्जित-सी होकर वहाँ बैठ गई। 

वासवदत्ता ने सांकृत्यायनी से कहा--भगवती ! यह कल्पना 
आपने जोड़ी है। में तो उस समय एक आसन पर उनके साथ 

नहीं बेठी थी । , 

सांक्रत्यायनी--काव्य ऐसा ही होता है। 

राजा ने आरण्यका को फिर वीणा बजाने को कहा । परंतु 
श्रारणियका ने कांचनमाला से कहा--मैं देर तक वीणा बजञाने 
के कारण थक गई हूँ; अतः अब और बजा नहीं सकती। 


काचनमाला ने राजा से निवेदन किया--उपाध्याय ! राज-' 


कुमारी थक गई हँ । „उनके गालों पर पसीने की बूँदों ओर 

हाथों की कॉप रही अंगुलियों को देखिए । सो आप मुहूर्त भर 

` प्रतीज्ञा करें । ५ 
राजा-कांचनमाला ! तुमने ठीक कहा । 


LINE 
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“यह कहकर राजा ने आरण्यका को हाथ से पकड़ना चाहा 
पर उसने हाथ हटा दिया । 
$ वासवदत्ता को ईर्ष्या हो आइ । वे कहने लगीं--भगवती ! 
यह्‌ भी तुमने अपनी ओर से बढ़ाया है। कांचनमाला के समान 
» सैं काव्य से ठगी नहीं जा सकती । 
सांकृत्यायनी ने हसकर कहा--रानी ! काव्य ऐसा ही होता है। 
उधर आरण्यका ने क्रोध से कहा--कांचनमाला ! चल दूर 
हट । में तुझे नहीं चाहती । 
कांचनमाला मुस्करकर कहने लगी--यदि यहाँ बेठी हुई मैं 
तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो लो, चली जाती हूँ । 
जब वह जाने लगी तब आरण्यका ने स्तच्ध होकर कहा-- 
»...” ठहर, कांचनमाला | ठहर। ले यह मैं अपना हाथ इनको सौंपती हूँ । 
राजा ने आरण्यका का हाथ पकड़ लिया | 
वासवदत्ता अब सहसा उठकर कहने लगीं-भगवती ! यह 
तुम देखो । मैं काल्पनिक काव्य का झूठा अभिनय देख नही सकती। 
सांकृत्यायनी--रानी ! यह धमशाख्न के मतानुसार गांधव- 
विवाह है | लज्जा का यहाँ क्या काम ? यह अभिनय-मात्र है । 
सो बीच में रसभंग करके जाना ठीक नहीं.। 
परंतुबासवदत्ता चली गई । साथ में इंदीबरिका थी । इंदीवरिका 
की दृष्टि रंग-शाला के द्वार पर सोये हुए बसंतक पर पड़ गई । 
वासवदत्ता ने उसे देखकर सोचा कि राजा भी यहाँ अवश्य 
होंगे । सो यह पूछने के लिए वसंतक को जगा दिया । ; 
वसंतक ने सममा कि मनोरमा फिर जगा रही है | वह उठकर 
पूछने लगा-_क्या मेरा मित्र अभिनय समाप्त करके वापस आ गया ? 
अब तो सारा रहस्य खुल गया । वासवदत्ता ने पूझा-क्या | 
महाराज अभिनय कर रहे हैं ? मनोरमा कहाँ है! कक ः 
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बसंतक--रंगशाला में बेठी है । x | 


वासवदत्ता ने ताने के ढग पर कहा 
धन्य ! तून खूब अभिनय [किया । 
मनोरमा-महारानी ! इसमें मेरा कुछ अपराध नहीं । इस 
दुष्ट वसंतक ने मेरे आभूषण छीन लिये और द्वार पर खड़े होकर - 
मुझे रोक रक्खा । फिर मृदंग आदि की ध्वनि के कारण मेरे 
पुकारने का शाब्द किसी ने नहीं सुना । | 
वासवदत्ता ने कहा-सेने सब जान लिया । “आरणियका- 
वृत्तांत? नाटक का सूत्रधार वसतक ही है। 
वासब॒दत्ता--मनो समा | इसे वाँध लो । अब इसके प्रबंध के 
अनुसार हो रहे अभिनय को देखने मैं रंगशाला में जाती हूँ । | 
मनोरमा को अब धीरज बधा । वह वसंतक को बाँधकर कहने «४ 
` लगी--अब अपनी दुर्नीति का फल्ञ भोगो | 
वासवदत्ता राजा के पास चली गई । राजा ने समभा कि में 
पहचान लिया गया । अब कुछ उपाय हो न सकता था। उन्होंने | 
रानी से क्रोध शांत करने के लिए कहा। | 
वासवदत्ता ने व्यंग्य से कहा--यहाँ कुपित है कौन ? 

"राजा ने रानी को, चरण छूकर प्रसन्न करना चांहा। परंतु 
वासवदत्ता ने कहा--आरण्यिका ! तुम्हें कुपित समझकर महाराज 
प्रसन्न होने के लिए कह रहे है--ग्रिये | प्रसन्न होओ ।? सो तुम 
इनके पास जाओ | 

ब रानी ने आरश्यिका को खींचा | वह डरकर कहने 
लगी--महारानी ! में इस विषय में कुछ नहीं जानती । | 
बासवद्त्ता--आरणियिका ! तू केसे कुछ नहीं जानती ? मैं... 
तुझे सिखाती हूं । 
अब रानी ने इंदीवरिका को आरण्यका के पकड़ने की आज्ञा 


धन्य हो, मनोरमा ! | 











) 


~ 
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दी । राजा ने फिर चरण छूकर क्षमा माँगी। परंतु रानी कुछ 


AO) ॥ 
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अंतःपुर में चली गइ । | 


उत्तरं दिये बिना ही, वसंतक और आररियका को साथ लेकर, ...- 


~= 


0 


“ रानी वासवदत्ता आरणियिका पर अत्यंत रुष्ट थों । आरण्यका 


ee 


ने दुःखी होकर एक वार आत्म-हत्या करनी चाही परंतु मनोरमा 
ने उसे रोक लिया । यह समाचार वसंतक द्वारा महाराज के पास 
पहुँचाकर मनोरमा आ रही थी कि उसे कांचनमाला मिल गई | वह 
सांकृत्यायनी को ढंढ़ने आई थी । उसने मनोरमा से पूछा-सखी | 
सांकृत्यायनी को देखा है ? 


/ मनोस्मा-देखाँ तो है । क्या काम है ? ह 
$ काँचनसाला-महारानी अंगारवती का आज एक पत्र आया fo 
था । उसे पढ़ने से रांनी की आँखों में आँसू भर आये थे | उनके ” 


मनोविनोद्‌ के लिए उपे पूछ रही हूँ । 
पत्र के विषय में मनोरमा को उत्सुकता हुई । वह पूछते 

लगी-पत्र में क्या लिखा है? . 
कांचनसाला--पत्र में लिखा है कि जो मेरी बहन है वह 


तुम्हारी सात! ही है । उसका पति हृढ़वर्मा तुम्हारे पिता के तुल्य . 


है#ण॒रंतु इसके कहने की क्या आवश्यकता ? अब एक वष से 
अधिक हुआ कि दुष्ट कलिंराज ने उन्हें बंदी किया था। अतः 
तुम्हारे स्वामी के लिए यह उचित नहीं है कि उसके तिकटवर्ती 
होकर, बलवान्‌ होते पर भी, इस अनिष्ट वृत्तांत को सुनकर ऐसी 
SE धारण करें । ; 

मनोरमा ने उसे शीघ्र भता दिया कि बे तो इस समथ रानी 
के ही पास बेठी हैं । कांचनमाला तुरंत उधर चली गई | 
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-प्रारण्यिका से मिले मनोरमा को कुछ विलंब हो गया था। 
~ [oe > ~ 
इससे वह आरण्यक के पास चली गई । उसे संदेह था कि कहीं 
चह कुछ अनिष्ट न कर डाले । 
~ ‘ , Nn ० 
उघर वासवदत्ता ऑर. सांकृत्यायनी बी हुई बातें कर रही 


थी । वासवदत्ता कह रही थीं-माता को क्या पता कि मैं अब 


बह वारूवदत्ा नहीं रही । आरफ्यिका का वृत्तांत तो तुमने अभी 
प्रत्यक्ष देखा है.। 
सांकृत्यांयनी ने इस विषय को दवाना चाहा । वह कहने 
लगी--महारज तो 'कौसुदी-महोत्सव' कें दिन आपके मनोविनोद 
के लिए अभिनय कर रहे थे । 
परंतु वासवदत्ता को इससे धीरज कहाँ हो सकता था 0 वे 
इसमें अपना अपमान सममकर रोने लगीं । 
सांकृत्यायनी ने कहा भी किं रोइए मत, वत्सराज ऐसे नहीं 
हैं कि आपकी ओर से उदासीन रहें; परंतु वासवदत्ता को ये 
बातें अब केवल कल्पना ही प्रतीत होती थीं । 
रानी को प्रसन्न करने के लिए इसी समय अकस्मात्‌ राजा वहाँ 
आ गये । उनके साथ बसंतक था । वह कारागार से छूट चुका 
भा। राजा को देखकर वासवदत्ता खड़ी हो गई और प्रणाम 
करके भूमि पर ही बैठ गई । उन्हें भूमि पर बैठते देखकर राजा 
भी भूमि पर बठ गये और हाथ जोड़कर प्रसन्न होने की प्रार्थना 
करने लगे । वासवदत्ता ने तब भी कहा--आप बहुत प्रसन्न हें। 
न सुके क्यों सताते है. ? उठिए, यहाँ क्या कष्ट है ? 
दांक्रत्यायनी- महारज ' उठिए । इससे क्या लाभ ? इनकी 
व्याकुलता का कारण ओर ही है.। । 
ताजा ने जब कारण पूछा तन सांकृत्यायनी ने राजा के कान 
कह दिया । सुनकर राजा हँस पढ़े और रानी से कहने 
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लगे-तयदि यही कारण है तो शोक छोड़ो। मुझे भी यह ज्ञात 
चा । काम पूरा किये विना मैने तुझसे कुळ कहना ठीक नहीं 
= समभा था। भला मैं हृढ़वर्मा के विषय से उदासीन केप्ते रह 
सकता हूँ ? कुछ दिन हुए, सुके सूचना मिली थी कि मेरे सेनापति 
'मिजयसंन ने उसकी सेना को नष्ट कर दिया है। कलिंगराज 
निःसहाय हो गया है। उसने दुर्ग में आश्रय लिया है। आशा है 
कि ढुग के नष्ट होने पर वह या तो - शीघ्र ही वंदी हो जायगा 
अथवा युद्ध में मारा जायगा । 
अह इत्तात सुनकर वासवदत्ता को कुछ संतोष हुआ । इसी 
समय वहाँ विजयसेन और कंचकी विच्यवसु आ पहुँचे । 
विनयवसु ने! महाराज का स्वागत किया और निवेदन किया 
^ „ॐ आपको आज्ञा से कलिंगराज को मारकर विजयसेन ने हमारे . 
स्वामी टवर्मा को सिंहासन पर बैठा दिया है | राजा ने प्रसन्न 
होकर रानी को बधाई दी । 
वासवद्त्ता--मैं अनुगृहीत हूँ । 7 
इस शुभ अवसर पर वतक कव चूकनेवाला थां ? अब उसे 
एक और चाल सूभी | वह कहने लगा कि राजभवन सें ऐसे 
उ अन्यद ज पर य॑ काम करने चाहिए --( राजा और वीणा की ओर 
संकेत करके ) गुरु-पूजा; ( यज्ञोपयीत द्खाकर ) ब्राह्मण-पूजा; | 
( आरणियका की ओर संकेत करके ) बंदीगृह से सबकी मुक्ति | 
्‌ अन्न होकर वासवदत्ता ने सांक्ृत्यायनी को आरण्यिका को . 
के लिए भेज दिया | 
विनयवसु फिर कहने लगा--हृढ़वर्मा आपके अत्यंत कतज्ञ हैं | 
वे आपके लिए अपने प्राण तक न्यौछ्ावर करने को तेयार हैं । 
जाह उन्हे इस बात का शोक था क्रि आपको संकल्प की हुई पुत्र 
िय-दाराका के खो जाने से आपके साथ उसका विवाह नहीं हो 
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सका तब भी वासवदत्ता के स्वामी होकर आपने उत्तके उस-शोक 


को दूर कर दिया है ॥ 


'वासवद्त्ता की आँखों में आँसू भर आये । उन्होंने पूछा .. 


मेरी बहन केसे खो गई ? 


विनयवसु--राजकुमारी || करलिंगराज के आक्रमण करने पर, 


जब-राजधानी में प्रलग्र-काल क़ा-सा दृश्य उपस्थित हुआ तब मैं 
उसे,.सौभाग्य-घश देखकर, वत्सराज के पास पहुँचाने को लेकर 
चल पड़ा। फिर कुछ सोचकर में उसे विंध्यकेतु को सौंप कर 
चला गया किंतु दुर्भाग्यवश बिंघ्यकेतु का राज्य इसके पश्चात्‌ 
नष्ट-अ्रष्ट: हो गया । राजकुमारी.का कहीं पता न चला । 

इस प्रकार वार्तालाप हो रहाथा.कि मनोरमा ने आकर 
कहा--महाराज ! उस कन्या के:प्राण. संकट में हैं । 

वासवदत्ता--क्यों, आरण्यिका:को क्या हुआ ? 


मनोरमा--उसने विष खा लिया है । उसका सृत्युकाल | 


उपस्थित है । आप उसकी रक्षा करें । 


` बासवदत्ता ने सोचा -कि लोग बड़े दुर्जन हैं। पता नहीं 


इस विषय -में क्या-क्या बातें फैलायें । इसी से उन्होंने मनोरमा 


को उसे लाने की आज्ञा दी और कहा कि महाराज ने नागलोक 
' में बिषःचिकित्सा सीखी थी | विष उतारने में ये सिद्ध-हस्त हैं । 


आरण्यका को लेकर मनोरमा वहीं आ. गई । आररियका की 


... अवस्था शोचनीय हो रही थी। उसकी आँखों -के सामने अंधेरा 


ho ) 


:« *छा रहा था । हाथ पकड़कर बासवदत्ताःने. राजा को उठाया और 


उसकी रक्ताः करने के लिए.क्रहा । 
आरण्यिका को देखकर बिनयबसु ने सोचा फि इसकी आकृति 
अवश्य प्रिय-दशका की-सी है। तब -वासवदत्ता -से पूछा-अयह 


-क्रहाँ से मिली थी। 


J 
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वासवदत्ता-यह विंध्यकेतु की कन्या है। इसे विजयसेन 
यहाँ लाया था | 

विनयवसु--यह्‌ विंध्यकेतु की कन्या नहीं हो सकती । यह तो 
वही राजकुमारी प्रिय-दर्शिका है । 

अब तो वासवदत्ता उसकी रत्षा के लिए और भी व्याकुल हो 
उठी । वे कहने लगी-महाराज ! बचाइए, बाचइए; मेरी बहन 
मर रही है 

राजा ने आगे बढ़कर अपना हाथ प्रिय-दर्शिका पर रक्खा और मंत्र 
पढ़ना श्रारंभ किया । धीरे-धीरे स्वस्थ होकर प्रिय-दशिका उठ बेठी। 

“राजकुमारी ! मैं तुम्हारे पिता का सेवक हूँ ।” यह कहकर 
विनयवसु उसके चरणों में गिर पड़ा | 

उसके देखने पर, माता-पिता . का स्मरण करके, प्रिय-दर्शिका 
रोने. लगी | 

विनयवसु--राजकुमारी | रोओ मत | तुम्हारे माता-पिता सकुशल 
हैं । वत्सराज की कृपा से उन्हें फिर से राज्य मिल गया है 

वासवदत्ता ने प्रसन्न होकर बहन को हृदय से लगा लिया। 

वसंतक--रानी ! बहन को हृदय से लगाकर तो आप अधिक 
प्रसन्न हैं, किंतु वैद्य को पारितोषिक देना भूल गई हैं। 

उसकी चाल समभे बिना ही राजा ने अपना हाथ बढ़ा दिया। 
रानी ने भी आरण्यका का हाथ आगे किया; किंतु फिर राजा 
ने अपना हाथ खींचना चाहा । तब वासवदत्ता ने कहा-इसे 
अस्वीकार करने का आपको क्या अधिकार है ? इसके पिता ने 
पहले ही इले आपके सौंप दिया है । 
. वासवदत्ता ने राजा का हाथ खींचकर आरण्यका के हाथ से 

“मिला दिया । राजा भी चुप हो रहे । (जे 


—— ८ न 


+ 








: ० 
+ 
4 t f : i 
९ 
> = 
IFT 3! Y है 
* } + + 
; मि थे 
§ i» Fis YSE 
F tt गे 
पे 5 Es s P tI + FT 
Kl a i ~ न कब “ 
4४ | का, f h | 5 
ज चुछ 
स FR 
Fs 
















FRI Paps 55 


SNF Sp ५ RoE Ie TE So 


[TEP उठे Wise psiigBsnE 
fs Le . WEITERE काउछ SU 
cs f fre Ff 
Pgs FD | SBI पल एछाहउ- Beri 
id jpn BH Pes FH कक कि Tg कि FINE, । 
छ ` एक हि जा किर 5 ह 
एक किः FP 
Mp Fe: 








©) 


र Be 


नामाद 


—% १ #— f 


\ 
4 


\ 


एक समय विद्याधरो के राजा जीमूतकेतु राज्य करते थे। 
उनका एकमात्र पुत्र जीमूतवाहन था | उसको राज्य-भार 
संभालने योग्य देखकर राजा जीसूतकेलु ने बन जाने का निश्चय 
ˆ किया। परंतु जीमूतवाहन, अपने मंत्रियों को राज-पाट सौंपकर, 
“माता-पिता की सेवा की लिए उनके साथ ही चले गये। 
7) ` /जीमूतवाहन के विचार बड़े ऊचे थे। वे जानते थे कि युबा- ' “+ 
वस्था विषय-भोग की आवास-भूमि है; उसका नाश अबश्यंभावी है; 
वह कत्तेव्य-निर्धारण में विसुख है| परंतु राजकुमार का मत था .. | 
| कि इंद्वियाँ के वशीभूत निंदनीय यौवन भी यदि माता-पिता की | 
सेंवा-शुश्र षा में व्यतीत किया जाय, तो वह आनंददायक हो 
सकता न न ] | 
7 (जीमूतंवाहन का मित्र' आत्रेयी भिन्न प्रकृति का पुरुष था। ह 
बह चाहता था कि जीमूतवाहन माता-पिता की वा 
ws इच्छानुसार राजसुख भोगे। परंतु जीमूतवाहन ऐसा «* 
200 कब कर सकते थे ? उन्हें तो पिता के सामने भूमि,पर बैठने में जो 
गौरव प्रतीत होता था वह राज्य के भोगने में. दिखाई नहीं पड़ता | 
था । पिता के चरण दबाने में उन्हें जो तृप्ति थी वह त्रिलोकी का 
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ऐश्वर्य भोगने में नथी । माता-पिता को त्यागने पर राज्य उन्हें 
जंजाल ही दिखता था | अब भी अपने मंत्रिग्रों द्वारा राज्य पर 
उनका जो अधिकार था बह परोपकार के लिए ही था। यदि 
पिता उन्हें न रोकते तो वे राज्य भी शत्रु मतंग को सौंप देते । ^. 
उन्होने मनोरथ से भी अधिक फत्त देनेवाला कल्प-र् भी याचक्रों, | 
को दे डाला था। उनका शरीर आदि सब पदाथ परोपकार के 
लिए थे । $ है | 
` एक दिन जीमूतकेलु ने पुत्र जीमूतवाहन को आज्ञा वी- 56 , 
बत्स ! बहुत दिनों तक. उपयोग में आने से इस स्थान में समिधा; , 
कुश, पुष्प आदि का अभाव हो गया है; नीवार, कंद, मूले, फल ° | 
की. प्रायः समाप्ति हो गई है | अतः यहाँ से मलयपर्वंत पर जाकर ' 
उसमें कोई रहने योग्य स्थान ` ढूँ ढो |: : A | 
आत्रेयी को साथ ले जीमूतवाहन मलयपर्वत की ओर चले। ~ 
थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक अति रमणीय पव॒तीय दृश्य दिखाई 
-पड़ा । जीमूतवाहन ऐसे रमणीय स्थान-में अपने रहने योग्य स्थान 
देखने लंगे ।. स्थान देखते-देखते दोनों मित्र पर्वत की ओर बढ़ने | 
लगे । इतने में.दाहिनी आँख फइकने से जीमूतवाहन, को कोई | 
प्रिय वस्तु मिलने की आशा हुई। कुछ और आगे बढ़े.तो उन्हें | 
अत्यंत घने और स्तिग्ध वृक्षों से सुशोभित तेपोवन दिखाई दिया । 
` हाँ प्रवेश-करते समय जीमूतवाहन को ऐसा जान पड़ा मानों | 
.अतिथिःसत्कारः में निषुण बृ, गेज रहे भौरों के शब्दों द्वारा, | 
मधुर वचनों सेःडनक्रा स्वागत कर रहे, हैं; फलों के आर से झुके हुए 7 
(सरां से प्रणाम कर रहे है. और पुधपं-ष्टि करते हुए उन्हें अय 
Aad mE fr mF Se ९ 7० FAS Fe कहे 
जीमूतवाहन ने इस . तपोवन को अपने निवास «के सक्ेय 
समाः उन्हें विश्वास हो गया कि यहाँ रहने से सुख मिलेगा. 
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ईं*र-उधर देखते हुए आत्रेयी की दृष्टि मृगों के एक “फंड पर बैग 
जा पड़ी। सग तनिक ग्रीवा ोड़े हुए, रोमंथ बंद कर देने से | 
~> चवायें हुए. कुश को गिरा रहे थे। वे ऐसे जान 'पड़ते थे मानों . 
कान ऊपर उठाकर आनंद में डूबे, कुछ सुन रहे हों । 
„~ जीमूतवाहन ने भी ध्यान देकर सुना तो वीणा के साथ किसी 
का संगीत. सुनाई पड़ा। उन्होंने समझा कि कोई देवांगना, 
देवता की सुति के लिए, मंदिर. में वोणा बजा रही है । 
आत्रेयी ने उनसे मंदिर. देखने के लिए चलने को कहा । 
जीमूतवाहन ने भी अनुमति प्रकट करते हुए कहा--हाँ, तुमने ठीक 
कहा है | देवता की वंदना अवश्य करनी चाहिए । ` 
' वे कुछ आगे बढ़े. ही थे कि सहसा खड़े होकर बोले--मित्र | 
^-/कदाचित्‌ वह खरी देखने योग्यःन हो । अतएव हम तमाल वृक्ष के 
पीछे छिपकर देव-दर्शन के अवसर की प्रतीक्षा करें। - छा 
यह मंत्रणा कर दोनों वहाँ खड़े हो गये। संदिर से किसी के 
गाने का शब्द किर सुन पड़ा-- CTS, 
' ज्रयति जयति गिरिराज किशोरी | s 9५: ;क्‍ 
ˆ १२३०.7? . विकसित अमल कमल केसर के छुचि पराग-सी डोरी । | sk, 
i, हो प्रसन्न मम मनवांछित फल वेगहि-सिद्ध करोरी | ' | | 
¦ ˆ इसके पश्चात्‌ ही ये शब्द भी सुन पड़े-राजकुमारी | ठुमको : 
। बीणा बजाते बहुत समय हो गय़ा। क्या तुम्हारी अगुजियाँ 
* । नहीं थकीं ? EE न 
राजङुमारी ने किड़ककर कहा--सखी ।! देवी के सामने वीणा 
बजाने से मेरी अँगुलियाँ क्यों थकेंगी ? क. 
= सखी-राजपुत्री ! इस निर्दय देवी के सामने बीणा' बजाने 
से क्या लाभ ? इतने, दिन पूजा करने पर भी यह तुम पर प्रसन्न 


नहीं हुई । त ड i 
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इसे कन्या जानकर . आत्रेयी ते छुप्रार से देखने ब-कहा । 
जीमूतवाहन ने भी कहा--हाँ, कन्याओं को देखने में कोई दोष 
नहीं | किंतु हमें देखकर भय और लज्जा से वह यहाँ ठहर न 
सकेगी । अतएव हस यहाँ लताकुंज की आड़ से ही उसे 
देखते हैं । है 
उस कन्या को देखकर दोनों विस्मित हो गये ।. आत्रेयी ने 
कहा--यह केवल अपनी वीणा की . निपुणता से ही हमें आनंदित 
नहीं करती, बल्कि. अपने अनुपम सुंदर. रूप से भी प्रमुदित 
` करती है । 
उस कन्या को देखने पर जीमूतवाहन की जो दंशा हुई 
' उससे आत्रेयी ने समम लिया कि कुमार भी उसके प्रेम-पाश में 
` बँध गये | उधर मंदिर से फिर शब्द आया--राजकुमारी ! इस... 
निर्दय देवी' के सामने वीणा बजाने से कयां लाभ ! 

... अब सखी ने वीणा खींच ली । राजकुमारी ने ऋ छः होकर 
कहा--चतुरिका ! भगवती गौरी की निंदा मत कर । आज भगवती 
ने स्वप्न में सुमसे कहा है. कि “कुमारी मलयवती ! मैं तुम पर 
संतुष्ट हँ । इसलिए विद्याधरों का चक्रवर्ती राजा शीघ्र ही तुम्हारे ' 
साथ विवाह करेगा ।” | 

अब तो चतुरिका. प्रसन्न हो गई। वह कहने लंगी--यदिं | 

, ऐसा है तब तो भगवती ने मनोवांछित वर तुम्हें प्रदान किया है। | 

यह बातचीत सुनकर आत्रेयी ने कुमार को वहाँ ले जाकर | 

_ सामने खड़ा. कर दिया और कहा--देवी ने यही “वर” दिया है। | 

मलयवती डरकर खड़ी हो गई। उसने चतुरिका से पूछा | 

ई यह कौन है- ? BEEN, + 
_ _ चतुरिका-अपनी अपूर्वे आकृति से मुझे ,तो यह देवीका 

प्रसाद जान पड़ता है। ही । 


_ 


| 








जि 


नागानद्‌ | १२५ 


~ मलयवती ने प्रेम और लज्जा के साथ जीमूतवाहन को देखा । 
परंतु लज्जा के कारण बह अधिक देर तक ठहर न सकी । वह . 
चलुरिका से और कहीं चंलने के लिए कहने लगी ।' [ 

इस पर आत्रेयी ने कहा--क्या आपके तपोवन में ऐसा ही 
नियम है कि अतिथि के आने पर वाणी द्वारा भी उसका सत्कार 
नहीं किया जाता ? 

चतुर चतुरिका ने मलयबती की कुमार पर प्रेमेभरी दृष्टि देख 
ली थी। वह बोली--राजपुत्री ! ब्राह्मण ठीक कहता है। तुम्हें 
अतिथि-सत्कार करना चाहिए । सो तुम हत-बुद्धि क्यों खड़ी हो ? 
अच्छा, मैं ही स्वागत किये देती हूँ । 

इस पर मलयवती ने कहा--तुम्हें हँसी-ठठ्ठा अधिक प्रिय है। 
ऐसा मत करो । कोई तपस्वी देख लेगा तो मुझे ढीठ समझेगा। । 

इसी समय अकस्मात्‌ एक तपस्वी आता दिखाई पड़ा। उससे 
कुलपति कौशिक ने कहां था--“शांडिल्य ! पिता की आज्ञा से 
सिद्धों के युवराज मित्रावसु, आज इस मलय पत पर आये हुए, 
विद्याधरो के भविष्यत्‌ चक्रवर्ती राजा जीमूतवाहन को अपनी 
बहन मलयवती के लिए बर निश्चित करने के विचार से देखने 
गये हैं.। भाई की प्रतीक्षा करते हुए मलयवती को मध्यंद्नि-सवन ९ 
का समय व्यतीत हो जायगा । अतएव तुम उसे यहाँ बुला लाओ, ग 

गुरु की आज्ञा से शांडिल्य ने पाबती के मंदिर में जाते 
भाग में पंदचिह देखे। पदचिह्नों से उसने स लिया कि 


: यहाँ कोई चक्रवर्ती आया है। अवश्य वे मुय होगे । 


. तपस्वी को आया देखकर जीमूतवाहन और मलबबती आदि 


_ ने प्रणाम किया | तपस्वी ने मलयवती से कहां-कुँलपति ने 


तुम्हारे लिए कहला भेजा है कि मध्यंदिन-सवन का 'समंय व्यतीत 
हो रहा है। अतएव शीघ्र आओ। 


कि मगर तुम्हारे संताप कों नहीं हरता। ब 
मलयव॒ती--चतुरिका ! ठुम तो संचमुच चतुरिका हों । . 5 . 


श्रीहषं 


एक ओर गुरु की आज्ञा थी, दूसरी ओर प्रियतम - के 
दशन का सुख । परंतु विवश होकर मलयवती तपस्वी के साथ 
चली गई । 

जीमूतवाहन और आत्रेयी भी भोजन आदि से . निपटने के 
लिए चले गये । 


i — २ %— , ; 
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मलयवती को हृदय का संताप अधिक कष्ट देने लगा । उसने 
चतुरिका से कहा--नये केले के पत्तों से घिरे चंदंनलतागृह में 
चंद्रमणि शिला को सजाओ | 

चलुरिका जब चंद्रमणि शिला को सजा चुकी तब राजकुमारी 
मलयवती को साथ लेकर चंदनलताग्रृह में गई | दोनों चंद्रमशि 
की शीतल शिला पर वेठ गई । किंतु मलयवती का चित्त वहाँ भी 
शांत न हुआ । उसने चतुरिका से पूछा -यह चंदनलताग्रह, घनी 
कॉपलों के कारण सूय की किरणें न पहुँचने पर भी, मेरे . संताप 
को क्यों नहीं दूर करता ? 

चतुरिका--मैं इसका कारण जानती हूँ । परंतु तुम उसे 
असंभव समझकर मंनोगी नहीं । TE 

मलयवती ने समभा कि इसने मेरी दशा को तांड़ लिया है 
परंतु फिर भी पूछा म .मानूंगी क्यों, नहीं ? कहो, क्या 
कारण है ? 

ह रि. इस संतापं का कारणं वही बर है, जो 

हृदय में स्थित हूँ ।.इंसौ कारण यह स्वभाव से ही शीतल 


`  चतुरिका--अब तुम संताप न॑ करो'। यिं मैं. संचसुच 
] ~ 4 


ठ 


< 
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चतुरिका हूँ तो सच समझो क्रि वह बर भी तुम्हारे बिना क्षण 
सुखी न्‌ होगा, यह भी मैंने देख लिया है। बिना लक्ष्मी 
के विष्णु कभी शांत रह सकते हैं 
मलयवती--मुझे अधिक शोक इस बात का है कि मैने उन 
सहानुभाव का वचनों .द्वारा भी सत्कार नहीं किंया। सत्कार न 
~ करते देखकर वें मुझे अरिष्ट समकते होंगे । 
अब मलयवती रोन लगी। चतुरिका ने. समझे लिया कि 
लयवती के दुःख का अंत जीमूतवाहन के दशन से ही होगा। 
इसी समय जीमूतवाहन और आत्रेयी अकस्मात्‌ बहाँ आ 
पहुचे। जीमूतवाहन मलयवती के लिए अधीर हो रहे थे और 
उसी क ध्यान में मित्र के साथ वहाँ आये थे। आत्रेयी ने उनके 
सन का प्रबल. आवेग जानकर, दूसरा प्रसंग आरंभ करने के - 
अभिप्राय से, कहा--मित्र ! आ्राज तुम माता-पिता की सेवा से केसे 
शीघ्र निपटकर आ गये ? 
जीमूतवाहन-मित्र ! अच्छे समय सें तुमने प्रश्न किया । 
तुम्हारे बिना यह बात और किससे कहूँगा ? सुनो, आज मैने 
स्वप्न भें देखा हैं कि वह कन्या चंदनलतागृह सें चंद्रमरि की शिला _ 
पर बेठो है । वह किसों कारण ऋ द्र होकर मुझे उलहना दे रही ४ 
है और रो रही है। अतः इच्छा है कि उस स्वप्न के प्रिया-समा- 5 
गम के कारण इस रमणीय चंदवलताग्रह सें शेष दिन व्यतीत » | 
करू । आओ, वहीं चलें । ee 
, . . इनके पास औने से चतुरिका को आहट सा । इसे 
मलयवती और चलुरिका रक्त-अशोक वृक्ष के पीछे 
, | ऽइतने में. जोमूतवाहन और आत्रेयी वहाँ चंद्रमेशि शिला के 
पास -आ पहुँचे | छिपे-छिपे मलयवती और  चंजुरिका ' उन्हें 
- देखने लेगी | F< 


» 


A 4८ 
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आत्रे यी . ने जीमूतत्राहन से चंद्रमरि शिला पर बैठ ,को 
कहा । आँसू बहाते हुए जीमूतवाहन ने लंबी साँस लेकर कहा-- 
यह वही चंद्रमणि शिला है जहाँ मैंने उसे गहरि साँस लेते, कॉपल 
के सदृश अपने बायें हाथ पर चिंता से पीले मुइ को रक्खे, 


देखा था । निचले होंठ के कुछ काँपने से उसका मनोझाव प्रकट हो . 


~ 


रहा था और द्रि करने पर मानसिक क्रोध को दुबाने के प्रयल्ल 
के कारण रो रही थो । अतएव इस हिला पर्‌ ही बेठते हैं । 
यहः सुनकर मलयवती ने सोचा कि ये प्रेम से कुपित किसी 
ल्ली का वणेन कर रहे. हैं.। LMF 
॥ . आत्रेयी ने फिर पूछा-उस रोती हुई खी से तुमने क्या 
कहा था ! हर 
जीमूतवाहन- मैने कहा था कि आँसुओं के जल से सिंची 
हुई यह चंद्र मणि शिला, जान पड़ता हे, तेरे मुख-रूपी चंद्रमा का 
उदय होने से जल छोड़ रही है। 
अब तो मलयबती के लिए यह सुनना असह्य हो उठा । वह 
और कहीं जाने लगी, परंतु चतुरिका नें कहा--कुछ और मत 
सोचो । इल्दोने तुम्हीं को स में देखा है। क्‍ 
उसके कहने से मल अती पूरी बात सुनने के लिए ठहर गई । 
जीमूतवाहन ने स्वप्न में देखी हुई खरी का चित्र उस शिला पर 
2 मनोविनोद करने की इच्छा की । उसने आत्रेयी को पबत- 
शिखर से गेरू. का डुकड़ा लाने के लिए भेजा.) आत्रेयी एक के 
[पाचों रंगों के पत्थर ले आया । जीमूतवाहन ने चित्र बनाना 
आरंभ किया । वे पूरा चित्र बनाये बिना ही उसे देखकर प्रसन्न 
ने लगे। आत्रेयी ने भी कहा-मित्र) « आपने जिसका चित्र 
बनाया है उसकी अनुपस्थिति में भी ऐसा सुंदर चित्र! # 
जी Fl ने सुस्कराकर कहा-मित्र ! सदा चिंता करने के 
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कारण सामन स्थापित की हुई प्रिया सदा समीप” ही है। उसको 
वार-शार देखकर चित्र बना रहा हूँ । इसमें क्या आश्चर्य? 

अब मलयवती को विश्वास हो गया कि यह किसी और स्री 
> की चर्चा है। वह निराश होकर :आँसू बहाने लगी । परंतु इसी 
समय जीसूतवाहन को देखते हुए मित्रावसु वहाँ आ गयां।. . 

+ मित्रावसु के पिता ने उससे कहा था--जी मूतवाहन को हम 
लोगों ने, निंकट होने के कारण, अच्छी तरह देख लिया है। 
“इससे योग्य वर और कहाँ मिलेंगा ? अतएवं मलयवती का विवाह 
इसके साथ कर दो | इस कारण मित्रावसु इस विषय में जीमूत- 
वाहन से पूछने आया था । उसे सूचना मिली थी कि गौरी के 
मंदिर के साथ लगे हुए चंदनलतागृह में जीमूतवाहन विद्यमान हैं । 

मित्रावसु को इधर आते देखकर शिला पर बनाये' चित्र को 
«..” जीमूतवाहन ने केले के पत्ते से ढक दिया |: i 
" सित्रावसु ने आकर अपने पिता विश्वावसु का संदेश कहा- - 
“मलयवती नाम की मेरी कन्या संपूर्ण सिद्धराज-वंश' के प्राणों 
के तुल्य प्रिय है । उसे मैं आपको सौंपता हूँ स्ीकार कीजिए ।” 
जीमूतवाहन--ऐसा कौन है जो आपके साथ इस प्रशंसनीय 
संबंध की अभिलाषा न करे ? किंतु और कहाँ लगे हुए चित्त को 
वहाँ से हटाकर और कहां लगाना कठिन है| अतएव में आपकी 
प्राथना स्वीकार नहीं कर सकता । a 
_यह्‌ उत्तर सुनकर मलयवती मूच्छित हो गई । आत्रेयी ने 
त भित्रावसु से कहा--यह कुमार परवश है । मलयवती" के लिए 
_ इससे प्रार्थना करने से क्या लाभ ? इसके माता-पिता. से जाकर 
प्राथना कीजिए । फा 
„- यहद उत्तर ठीक जानकर मित्रावसु जीमूतकेलु के पास 
चला गया | ! Sioa 
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मलयवती सचेत होकर मन में अपने जीवन को करेसने 
लगी । उसने अशोक वृक्ष के नीचे अतिमुक्त लता से गले में फाँसी 


लगाकर आत्महत्या करने का विचारे किया । इसी लिए उसने , 
चतुरिका से कहा-देखो तो, मित्राबसु दूर चले गये हों तो मैंभी ' 


यहाँ से चल । 


चतुरिका थोड़ी दूर चलकर रुक गई । बह मलयवती के. 


विषय में कुछ सोचकर छिप गई। , 
` मलयवती अपने गले में फाँसी लगाने लगी । यह देखकर 
चतुरिका ने “बचाओ बचाओ; राजकुमारी फाँसी लगा रही है” 
.कहकर पास बेठे जीमूतवाहन को बुला लिया । 
जीमूतवाहन ने मलयवती को देखकर कहा कि यह्‌ क्या ? 
यही तो मेरे मनोरथ का आधार है | अब उन्होंने हाथ से पकड़ 
कर उससे लता की फाँसी हटा दी । 


“कौन है ?? क्रोध से यह पूछकर मलयवती ने हाथ छोड़ने 


कोकहा।- : 
जीमूतवाहन ने हाथ न छोड़ा । कहा--यह अपराधी हथ 
पकड़ लिया गया है। 


आत्रेयी ने फाँसी लगाने का कारण पूछा । चतुरिका ने . | 


कहा--आपके मित्र ही कारण हैं । इन्होंने शिला पर जिस खरी 
का चित्र बनाया था उसमें अधिक अनुरक्त होने के कारण इन्होंने 


मित्रावसु की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया ।, पने इसी अपमान. 


से ईष्यो-वश इसने ऐसा किया । 
जीमूतवाहन को यह जानकर हषे हुआ कि यही विश्वावसु 
की पुत्री मलयवती हे 
आत्रे यी--यदि ऐसा है तो मेरा मित्र निर्दोष. है । विश्वास 
„ न हो तो आप स्वयं शिला के पास जाकर देख लें । 


(ee 
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“नीसूतवाहन मलयवती को, हाथ पकड़कर, शिला के पास 
ले गयं । मलयवती अपना ही. चित्र अंकित देखकर लज्जित और 
प्रसन्न हुईं । 

त्र यी-तुम्हारा गांधर्व विवाह हो गया । अव हाथ छोड़ 
दो । कोई खरी शीघ्रता से इधर ही आ रही है 

यह ख्रो एक दासी ही थी, जिसने आकर सूचना दी कि 
जामूतवाहन के माता-पिता ने राजङुप्ारी को अपनी पुत्रवधू 
बनाना स्वीकार कर लिया । आज ही मलयवती का विवाह 
निश्चित हुआ है । अतः मित्रावसु ने इन्हें शीत्र राजभवन में ले 
चलने की आज्ञा दी है । 

प्रेम और लज्जा के साथ जीमूतवाहन को देखती हुई मलयवती 
राज-भवन की ओर चली गई ।! 


FR 


मदिरा का प्याला हाथ में लिये एंक उन्मत्त पुरुष, विचित्र 
और विह्वल वेष धारण किये, अपनी खी नवमालिका की प्रतीक्षा 
कर रहा था । कंधे पर मदिरा का कलश रक्खे एक सेवक उसके 
साथ था । नवमालिका को न आते देखकर उस उन्मत्त ने सोचा 
कि पहले पहूर में ही मलयवती का विवाह होनेवाला था। फिर 
बह प्रातःकाल तक भी क्यों नहीं आई ? अथवा, विवाहोत्सव में 
सभी और विद्याधर अपनी ख््ियों के साथ कुसुमाकर उद्यान में 
सुरापान करते होंगे । जान पड़ता है किं नवमालिका भी वहीं भेरी 
प्रतीक्षा करती होगी, सो में भी वहीं जाता हूँ । ६५ 

. यह सोचकर शेखरक नाम का वह उन्मत्त पुरुष अपने सेवक 

के साथ कुसुमाकर उद्यान को गया । वहाँ उसे अकस्मात्‌ आत्रेयी 
दिखाई पड़ा । आत्रेयी के कंधे पर दो बल्न रक्खे थे। कन्या के 


झे 
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सबंधियों ..ने जामाता का प्रिय मित्र ससककर उतके सिर पर 
कल्पवृन्त के फूलों की माला लपेट दी थी । आत्रेयी का मुँह रंग 


से रंग दिया गया था। सुगंध के कारण उस पर भौरे मंडरा ` 
रहे थे। विवश होकर मलयवती के दिये हुए दोनों लाल बसों. 


द्वारा ल्ली का वेष बनाकर वह, चादर से धूंघट काढ्कर, - चलने 
लगा था।. 

रोखरक ने आत्रे यी को इस वेष में दूसरी ओर. जाते देख- 
कर समक्रा . कि मेरे आते - में विलंब समभ नवमालिका कुपित 
होकर दूसरी ओर जा रही है। अतः, अपनी स्त्री को प्रसन्न 
करने के, लिए, शेखरक उसके पास होकर उसके मुख में पान देने 


लगा । मदिरा की दुर्गंध के कारण आत्रे यी की नाक में दम आ - 


गया । वह कहने लगा--किसी प्रकार एक मधुप (भौं रे) से पीछा 
छुड़ाकर अब दूसरे 'मधुप' (शराबी) के बंधन में पड़ गया । 
“्रोध-वश मुझसे मुँह क्यों फेरती हो ?” कहकर, उसे प्रसन्न 
करने के.,लिए, शोखरक अपना सिर उसके पैरों पर रखकर 
बोला--न्वमालिका ! प्रसन्न हो जाओ। di 
इसी समय किसी कार्य से जाती हुई नवमालिका वहाँ आ 
गई.। उपे राजकुमारी की माता ने आज्ञा «दी थी कि पल्लबिका से 
कहकर तमाल-वाटिका. को सजाओ | जामाता के साथ वहाँ 
मलयवती जायगी। पल्लविका को यह्‌ आज्ञा सुनाकर बह लौट 
रही थी कि उसने शेखरक 'को देखा । उसे किसी खरी को प्रसन्न 
करते देखकर नवमालिका देखने लगी कि वह खी कौन है । 
शेखरक ने जब फिर नवमालिका कहकर पुकारा तब आत्रेयी ने 
चिढ़कर कहा- अरे दासी-पुत्र | मतवाले ! नवमालिका यहाँ कहाँ ? 
दासी. नवमालिका ने समझ लिया कि यह आत्रे यी है, जिसे 
शेखरक ने श्रम-वश नवमालिका समझ लिया है | नवमालिका ने 


ल 
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कृत्रिम क्रोध से इन दोनों को बनाना चाहा | वह लाल आँखें किये 
कक र पास आकर बोली-शेखरक ! किसको प्रसन्न कर 
हो 
आत्रे यी ने अब घघट खोल दिया और कहा- मैं एक अभागा 
ब्राह्मण हूँ । 
आत्रे यी को देखकर शेखरक ने समझा कि यह मेरे साथ 
छल कर रहा था | इसलिएं अपने सेवक को उसे पकड़ने की 
आज्ञा देकर और स्वयं नवमालिका को प्रसन्न करने के लिए उसके 
चरणों पर गिर पड़ा | 
परंतु नवमालिका ने कहा-शेखरक ! उठो । सैं प्रसन्न हूँ । 
७, >“ यह तो जामाता के प्रिय मित्र ब्राह्मण को तुमने बनाया है। यह 
. सुनकर कहाँ स्वामी ,मित्रावसु तुम पर बिगड़ें न। 
शेखरक ने आत्रेयी को छुड़बां दिया और कहा--आय॑ ! मद 
के वश होकर मैंने अपराध किया है | क्षमा करो। 
मैंने सब क्षमा किया” कहकर आत्रेयी भाग गया । | 


वहाँ से छुटकारा पाकर आत्रेयी, मधुपों के संसग से दूषित ' 


होने के कारण सरोबर सें स्नान करने चला गया। छुसुमाकरं 
उद्यान में आत्रेयी अभी नजा ही रहा था कि मलयवती का हाथ 
पकड़े जीमूतवाहन आते दिखाई पड़े | यह वहीं उनकी प्रतीक्ष 
करने लगा । 


जीमूतवाहन ने इसे वहाँ देखकर कहा- मित्र ! तुमने आने . 


स अधिक विलंब कर दिया । 

आत्रेयी--मैं शीघ्र ही आ जाता, किंतु विवाहोत्सव में 
लगे सिद्धों और विद्याधरों को सुरापान करते देखने के कौतूहल 
से इधर-उधर घूमने में विलंब हो गया । 

कुसुमाकर उद्यान से जीमूतवाहन तमाल-बाटिका में गये और 


है. 
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वहाँ मलय्रती के साथ स््टिकमणि . की शिला पर बै८१भये । 
जीमूतवाहन ने प्रेम की तरंग में मलयवती से कहा--श्र्‌ कुटि-रूपी 
लता तथा रक्त-अधरःरूपी पल्लव से शोसायमान तुम्हारा यह सुंदर . 
मुख ही मेरे लिए नंदन-वन है। इंद्र का नंदन-बन तो कंटकों से | 
भरा वन-मात्र है । न्‍ 4 
` दासी ने सुस्कराकर आत्रेयी से कहा--सुना, राजकुमारी | 
का कैसा वर्णन किया गया है? आओ; मैं तुम्हारा वर्णन | 
करती हूँ । म CR | 
आत्रेयो ने यहाँ वणन का अथ न सममकर कहा-यह ! 

सेरा सौभाग्य है कि आप सुक पर प्रसन्नता दिखल्ञावें, जिससे | 
मुझे यह न सुनना पड़े कि तू लाल मुँहबाला बंदर-सा है । | 

दासी--विबाह की रात में जागते रहने के कारणा दिन में) ` / 
आँखें बंद कर सोते हुए, तुम सुमे सुंदर दिखाई पड़े थे । सो क्षण- 
भर तुम वैसी ही अवस्था में तो हो ज़ाओ। 

आत्रेयी आँखें बंद करके बेंठ गया। दासी ने तमाल का पत्ता 
लाकर उसके रस से उसका मुँह काला कर दिया । यह देखकर 
जीमूतवाहन ने कद्दा-मित्र ! तुम धन्य हो जो हमारे सामने 
रहते हुए भी इस प्रकार वर्णन किये (रगे) जा रहे हो। मलयवती 
भी यह देखकर मुस्कराई । 

रात्रे यी--दासी ! तुमने क्या किया है ? 

दासी--सुम्दयारा वर्णन किया है। ः 

. रात्रे यी ने हाथ से मुँह पोंछा और क्रोध से एक लडट्ट उठाकर 
कहा--अशे दासीपुत्री ! यह राजभवन है। क्या करू? फिर 
जीमूतवाहन की ओर देखकर कहा--मित्र ! आपके सामने ही 
इस दासीपुत्री ने मेरा अपमान किया । मेरे यहाँ ठहरने से क्या 
लाभ ? में और कहीं जाता हूँ । 
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सन्न करने के*लिए आन्न यी के पीळे-पीछे दासी भी गई। 
~ 4 L$ ww अर 
केवल मलयवती और जीमूतवाहन वहाँ रह गये। 
कुछ ही समय के अनंतर उन्हें दासी द्वारा विदित हुआ कि 


~` ` मित्रावसु आ रहे हैं। मलयवती राज-भवन को चली गई। 


मित्रावसु ने आकर कहा-मतंग ने आपके राज्य पर आक्रमण  . 
कर दिया है | आप मुझे उसका नाश करने की आज्ञा हैं । में 
उसे युद्ध मैं मार डालूँगा । 
उसके वध की बात सुनकर जीमूतवाहन ने हाहाकार करते 
हुए कहा--यह बड़ी निदयता है । देखो, जो बिना माँगे ही दया 
करके अपने प्राण भी दे सकता है, वह भला राज्य के लिए 
जीव-नाश की निदयता कैसे सहन कर सकता है ! अज्ञानं, राग, 
७...“ डेप आदि क्लेशों के अतिरिक्त मैं और किसी को अपना शत 
. नहीं मानता । यदि आप मेरा हित करना चाहते हैं तो क्लेशों के 
दास इस मंद-भाग्य पर दया करें । 
मित्रावसु .ने इस पर हसकर अस्वीकृति प्रकट की । जीसूत- 
वाहन उसे भले प्रकार सममाने के लिए भीतर ले गये। इस समय 
दिन व्यतीत हो चुका था । 


—% ९ 


महाराज विश्वावसु का कंचुकी „ बुभद्र एक दिन लाल 
वस्त्र लिये कहीँ जा- रहा था। मागं में उसे प्रतीहार सुनंद 
मिल ग्रा । सुनंद ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। बझुभद्र 
ने कहा कि सित्राबसु की साता ने आज्ञा दी है कि मैं दूस रात 
तक मलयवती और जीमूतवाहन के पास लाल बस्न ले जाया 
करूँ । सुना है, इस समय. राजकुमारी मलयवती सुसराल में 
हैँ । जामाता जीमूतवाहन, मित्रावसु के साथ, ससुद्रतट पर 
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अमण करने गये हैं। अब वख राजकुमारी | के पास ले जाउँ 
अथवा जामाता के पास? . 4. द 
सुनंद--राजकुमारी के पास जाना चाहिए | वहाँ इस समय 
तक जामाता लौट आये होंगे । 
वसुभद्र-तुम कहाँ जा रहे. हो? 


' सुनंद--में महाराज विश्वावसु की आज्ञा पाकर मित्रावसु से / 


यह कहने जा रहा हूँ कि दिवाली पर मलयवती और जामाता 
को उत्सव के योग्य जो उपहार देना है उस पर, आकर, विचार 
करें । सुनंद समुद्र-तट पर चला गया और बसुभद्र अपने कार्य 
से दूसरी ओर राजपुत्री के पास गया। 

उधर जीमूतवाहन और मित्रावछु सझुद्र-तट पर अ्रमण कर 
रहे थे । 58. 0077 
शसु 
क Se _ 









मार्ग से हटकर पर्वत-शिखर के समीपवाले माग पर 
क कहा । जीमूतवाहन की दृष्टि पवत की ओर देखते-देखते 
शिखरों पर पड़ी । उन्होंने मित्रावसु से कहा--देखो, 


के शिखर की-सी शोभा धारण कर रहे हें 
मित्राबसु--ये मलय पवेत के शिखर नहीं हैं, ये तो. साँप 
की अस्थियों के ढेर हैं। 
यह सुनकर जोमूतवाहन को शोक हुआ। उन्होंने पूछा-- 
` हाय ! एक साथ इतनी मृत्युण किस कारण हुई ? 
मित्रावसु--इनकी मत्यु एक साथ नहीं हुई है। इसका 
हस्य सुनिए । सुना है, गरु प्रतिदिन एक नांग को खाया करता 
था। समूचे नागलोक के नोश की “शंका से एक बार नागराज 
वासुकिं से गरुड़ से कहा कि सैं प्रतिदिन एक नाग को समुद्र-लर्ट 





में जब ज्वार-भाटा आनेवाला था, मित्रावसु ने जल ' 


चेन में सफेद बादलों से घिरे मलय पर्वते के शिखर हिमालय 


UE 
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पर तुम्हारे पास भेज दिया करूँ गा । यह व्यवस्था पत्तिराज गरुड 

ने स्वीकार कर ली । तब से गरुड़ जिन नागों को खाता है उन्हीं 
. का अस्थियों का यह ढेर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता 
0 रहेंगा। दिम के समान शोभायमान उन्हीं अस्थियों का यह ढेर है। 

इस वृत्तांत के प्रस्येक अंश को सुन-सुनक्रर जीमूतबाहन 

। ` > दुःखित होते रहे। उन्हें आश्चय हुआ कि सब अपवित्रताओं की 
be खान, कृतध्त और नष्ट होनेवाले इस शरीर. के लिए मूखे लोग 
| क्या-क्या पाप करते हेँ। फिर कहने लगे कि हाय ! नागों पर 
| यह्‌ कैसी भारी विपत्ति पड़ी है । क्या अपने शरीर के 
बलिदान से मैं एक भी नांग. की रक्षा कर सकता हूँ ? 

जीमूतवाहन इस प्रकार चिता में डूबे थे कि प्रतीहार 
सुनद ने आकर मित्रावसु के कान में कुछ कहा । बह्‌ तुरंत अपने 
.पिता के पास चला गया । जाते समय उसने जीमूतवाहन को उस 
` ¬ अत्यंत भयानक स्थान पर अधिक देर ठहरने से, रोक दिंया। 
जीमूतवाहन भी उस पंत के शिखर से उतरकर ससमुद्र-त्तट को 

'„ देखने लगे । 

7 वहाँ एक ओर से शब्द आया--“हा पुत्र शंखचूड़ ! मैं आज 
"\” तुम्हारी हत्या कैसे देखूंगी १” 





इस शब्द से.जीमूतवाहन चोक उठे । इसे किसी अबला का | 


विलाप समझकर वे उधर ही. चल पड़े। 
| जीमूतवाहन वहाँ पहुँचकर पूरा बृत्तांत जानने के लि क 
ब्त की ओट में छिप गये | सामने एक वृद्धा, उसका पुत्र 5 
| एक राजपुरूष खड़ा.था। राजपुरुष ने कहा कुसार शखचूड़ 





नागों के राजा वासुकि आज्ञा देते हैं कि इन दोनों लाल वस्रं को 


'्पहूनकर इस वश्य-शिला पर चढ़ जाओ जिससे तुम्हें लाल वस्र 
` के चिह से पहचानकर गरुड़, पकड़कर, खा ले । 






; 2 





१३८ _  ओ्रीहष 


शांखचूड़ ने सादर वस्न लेकर कहा--स्वामी की आज्ञा मेरे 
सिर साथे ! जड़ 
पुत्र के हाथ में दोनों वस्र देखकर वृद्धा छाती पीटते-पीटते 
मूच्छित हो गई। 
गरुड़ के आने का समय समीप जानकर -राजपुरु वहाँ से 
चला गया. शंखचूड़ माता को धीरज देने लगा परंतु वह शोक से 
व्याकुल होकर प्रलाप करती-करती फिर अचेत हो गई । 
इस दृश्य को देखकर जीमूतवाहन करुणा से दब गये । वे 
शंखचूड़ की र्ता का विचार करके उसके सम्मुख जाने लगे। 
` बृद्धा कह्‌ रही थी कि पुत्र ! नागलोक के राजा वासुकि 
ने जब तुम्हें त्याग दिया तब और कौन तुम्हारो रक्षा कर 
सकता है? "7 555 5. १55 पक 
^` {इसी समय जीमूतवाहन ने सामने जाकर कहा--माता ! 
> भय मत करो । मैं विद्याधर हूँ / तुम्हारे पुत्र की रक्षा के लिए 
यहाँ आया हूँ ।, 
द्धा ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। 
जीमूतवाहन ने अब वध्यचिहृवाले दोनों लाल वस्न मागे 
_ जिससे कि वे अपने को गरुड़ के आगे भेंट कर सकें | परंतु बुद्धा 
ने कानःबंद करके कहा- अमंगल दूर हो ! तुम भी शंखचूड़ के 
समान, अथवा उससे भी बढ़कर; मेरे पुत्र हो गये हो । तुम उसे 
बंधुओं से त्यागे जाने पर भी, अपना शरीर दान करके, बचाना 
चाहते हो । क 
'झंखचूइ को जीमूतवाहन के शरीर-दान से बड़ा विस्मय 
हुआ । उसने ऐसे उपकारी व्यक्ति से, अपने जैसे छुद्र जीव 
के लिए, प्राण-नाश न करने की प्रार्थना की । परंतु जीमूतवाहनग/ः 
ने कहा--बहुत दिनों के पश्चात. यह अवसर मेंढे हाथ लगा है। 








नागानंद १३६ 


परीपकार करने के लिए उत्सुक व्यक्ति के काये में तुम विघ्न मत 
डालो । सोच-विचार करन! छोड़ो । वध्यचिह्न मुझे दे दो । 


ह शंखचूड़ ने स्वीकार न किया । गरुड़ के आने का समय 


समीप जानकर वह, माता के साथ, भगवान्‌ दक्षिण-गोकण की 


“ > अंतिम प्रदक्षिण करने चला गया। ४५ 


निराश जीमूतवाहन वहाँ खड़े रहे.। इतने में बसुभदर ने उन्हें दो 
लाल वस्र लाकर दिये । जीमूतवाहन की प्रसन्नता का ठिकाना न 
रहा । उनकी अभिलाषा पूरी हो गई । उन्होंने समभा कि मलय- 
बती के साथ मेरा विवाह होना सफल हो गया । फिर रानी को 
प्रणाम कहने कें लिए कहकर वसुभद्र को बिदा कर दिया और स्व्यं 
उन बख्रों को धारण कर बध्यशिला पर चढ़ गये । वहाँ बैठकर 
कहने लगे कि “अहा ! इस शिला का केसा स्पशे है ! परोपकार 
के लिए स्पर्श की गई यह वध्यशिला मुझे ऐसा सुख दे रही है 
जैसा मलयचंदन के रस आदि से भी नहीं मिलता ।” अब गरुड़ 


/ > को पास आया जानकर जीमूतवाहन ने लाल बन्न से शरीर ढक 


' लिया और प्रार्थना की कि नागों की रक्षा करने की इच्छा से | 
मुझे शारीर के दान द्वारा जो पुण्य मिला है उसके 'प्रभाव से $ | 
प्रत्येक जन्म में मेरा शरीर इसी प्रकार परोपकार में लगा करे || श्र 
अब गरुड़ ने आकर जीमूतवाहन को पकड़ लिया | आकाश 
में पुष्प-बृष्टि हुई और नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। पुष्प-रष्टि 
ओर बाजा के शा से गस को विस्मय हुआ | वह तनिक सोच- 
कर हँसा और कहने लगा कि मेरे बेग से चलने से उत्पन्न वायु 
ने कल्पबृक्ष को हिला दिया है जिससे पुष्प-वृष्टि हुई है। और ये 
„ प्रलयकाल के मेघ, संसार के संहार की शंका से, गरज रहे हैं । हु 
जीमूतवाहन ने सममा कि मैं भाग्य से कृताथ हो गया। | 
गरुड़ ने उन्हें देखकर सोचा कि नागों की रक्षा करनेबाला यह 
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श्रेष्ठ नाग है। जान पड़ता है कि नागों के खाने की मैरी 
अभिलाषा को यह आज दूर कर देगा । यह विचार कर; उन्हें 

पकड़कर, मलय पर्वत के शिखर पर जी भरकर भोजन करने के: 

लिए गरुड़ चला गया । # 3 ४ 


८! 


समुद्र-तट से जीमूतवाहन के लौटने में अधिक विलंब होने 
से शंकित होकर महाराज विश्वावसु ने सुनंद से कह्टा- मैंने सुना 
है कि जामाता उस स्थान पर गये. हैं जहाँ गरुड़ के कारण सदैव 
भय रहता है। तुम शीघ्र पता लगां लाओ कि वे घर लौट गये 
या नहीं.। iT सु 
सुनंद ने महाराज, जीमूतकेतु 'के पास . जाकर कहा-- 
महाराज विश्वावसु ने मुझे आपके पास, जीमूतवाहन का समाचार 
पूछने के लिए, भेजा है। मैं जाकरं स्वामी से क्या निवेदन करूँ ९ 


जीमूतकेंतु--कुमार क्या वहाँ नहीं है? तो हमारी भोजन- ` 


सामग्री के लिए कहीं दूर चेला गंया होगा । 

मलयवती के हृदय में कुछ और शंका होने लगी । जीमूतकेलु 
की बाई आँख फड़कने से उन्हें भी शंका हुईँ। उनका हृदय 
व्याकुल होने लगा। इतने में स्निग्थ मांस और बालों के साथ 
एक चूडामणि उनके चरणों पर ही आकाश से गिरी।. उसे 
देखकर जीमूतवाहन की माता दुःखित होकर कहने लगीं--यह 
तो मेरे पुत्र की ही चूडामणिं है। ..  '. . | 


सुनंद--आप ऐसा समभकर व्याङुल.न.हों । यहाँ तो गरुड़ 
के खाये हुए नागों के सिरों की मणियाँ इस प्रकार गिरा ही | 


करती हं. hii: है 5 
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श्वृद्धा ने सुनंद से कहा--अब तक मेरा पुत्र ससुर के घर 

| आ गया होगा | जाओ; पता लगाकर हमें शीघ्र सूचना दो । 
७ _ खझुनंद अपने स्वामी के घर लौट गया । इतने में ही शंखचूंड़ 
|~ रोता हुआ सामने जाता दिखाई पड़ा। समुद्र-तट पर स्थित 
+ गोकर्णेश्रर को शीघ्र प्रणाम करके शंखचूड़ जब वर्ध्याशला पर 
लौटा था तब उसने देखा था कि गरुड़ नखों से उस विद्याधर की 
छाती फाड़ करके उसे आकाश में ले गया था। तब शंखचूड़ 
रोने लगा था और उसी महानुभाव का पीछा करने की इच्छा 
से उसकी रक्त-धारा को देखता हुआ जाते-जाते जीमूतकेतु के 
सामने पहुँच गया था । र प्रश्न 
उसे शोक से व्याकुल हो रहे की नाई रोते देखकर जीभूतकेतु 

७५.” की खी ने कहा--पंता लगाइए, यह कौन है। . . . 

जीमूतकेतु ने जब शंखचूड़ के निकट जाकर उसके दुःख का 
कारण पूछा तब उसने कहा--में शंखचूड़ नाम का नाग हूँ । .सुभे 
वासुकि ने गरुड़ के भोजन के लिए भेजा है; परंतु किसी दयालुः 





| विद्याधर ने अपने प्राण देकर मेरे प्राणों की रक्षा की है । है 
जीमूतकेतु समझ गये कि यह दयालु जीमूतवाहन ही होगा। 


वे शोक से कहने लगे कि हाय मैं नष्ट हो गया। उनकी खनी 
भी हाय पुत्र ! हाय पुत्र !! कहकर विलाप करने . लगीं । 
| मलयवती ने कहा कि हाय ! भेरी शंका सच! निकली ॥ शोक 
५ से व्याकुल होकर तीनों मूच्छित हो रये। | ` 
| इन्हें इतने शोक'्रस्त देखकर शंखचूड़, समझ गया क्रि ये. 
उसी परोपकारी के माता-पिता आदि हैं.। उसे अब और भी _ 
दुःख हुआ कि ऐसे परोपकारी के माता-पिता का प्रत्युपकार_ 
करने के बदले मैंने इन्हें मूच्छित कर दिया । जः 


35. 5 


शंखचूड़ अब इन्हें सचेत करने के लिए यल्ल करते .लग़ा । | 
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चेत आते ही ये लोग फिर विलाप करने लगे । जीमूलकेहु 

चूडामणि लेकर बिलाप करने लगे । उन्होंने कहा कि हम 

उसके बिना कैसे जीवन धारण कर सकते हैं ? मलयवती ने १६ 

बह चूड़ामशि लेकर जल मरने की इच्छा की । माता को भी जीवन | 

भार-सा था । जलमरने का निश्चय करके! जीमूतकेतु यज्ञशाला से ~ 

आग लेने गये । | 
शंखचूड़--तात ! बिना निश्चय किये ऐसा साहस न करना 

चाहिए । भाग्य की विचित्र माया है | बहुत संभव है कि उन्हें, 

नाग न जानकर, गरूइ छोड़ दें सो चलिए, इस रुधिर को धारा 

को देखते हुए गरुड़ के पीछे चलें । 

जीमूतकेतु-वत्स ' तुम्हारी वाणी सत्य हो । तबे भी आग 
को साथ लेकर ही हमारा चलना ठीक है। सो आप चलें, हम 4 
भी आग लेकर शीघ्र पहुँचते हैं। ` 

जीमूतकेतु, अपनी स्तर ओर मज्ञयचती के साथ आग लाने 
के लिए चले गये | शंखचूड़ सुधिर धारा के पीछे-पीछे चलता 
हुआ जाने लगा। 

उधर जीमूतवाहन को खाते समय गरुड़ को प्रतीत हुआ किं 
यह अक्ष्य न केवल पोड़ा रहित दिखाई पड़ता हैं बरंच प्रसन्न भी 
है । इसका रक्त पिये जाने पर भी इसका धैय नहीं टूटता। मांस 
के काटने से उत्पन्न पीड़ा को सहते हुए भी यह प्रसन्न है। ऐसे 
उपकारी का वृत्तांत जानने की गरुड़ को उत्सुकता हुई | उसने 
जीमूतवाहन को खाना छोड़कर पूछा--तुम कौन हो ? 

'जीमूतवाहन ने गरड को खाने से उदासीन देखकर कहा-- 
नाड़ियों से अभी तक रक्त निकल रहा है; मेरी देह में अभी. 
मांस विद्यमान है; आपकी ठति भी अभी तक नहीं हुई। गरुड ! 
आपने भोजन करना क्यों छोड़ दिया ९ 
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ठस प्रश्न से गरुड़ और भी विस्मित होकर पूछते लगा--अहो 
भहा-सत्त्व ! मैंने चोंच से तुम्हारा रक्त निकाला है परंतु तुमने तो 
अपने धेय से मेरा हृदय ही निकाल लिया है । मैं जानना चाहता 
_.४ हूँ कि तुम कौन हो । 
जीमूतवाहन--लुधा को शांत किये विना आप मेरा वृत्तांत न 
“सुनें । पहले मेरे मांस और रक्त से तृप्ति कर लीजिए। 
a इतने में शंखचूड़ शीघ्र पास जाकर बोला>गरुड़ ! ऐसा 
f मत करो । यह नाग नहीं है, इसे छोड़ दो । मुझे खाओ । तुम्हारे 
भोजन के लिए वासुकि ने मुझे भेजा है । 
शंखचूड़ को देखकर जीमूतवाहन ने दुःख से मन-ही-मन 
कहा हाय | इसने आकर मेरा मनोरथ विफल कर दिया । 
८ « गरुड़ ने दोनों के पास वध्यचिहू देखकर कहा- मैं नहीं 
४ जानता कि तुम दोनों में से कौन नाग है। है 
शंखचूड़--यह देखो, मेरे शरीर पर केंचुली है, दो जिहाए 
हैं, फन हे. । अतएव मैं ही नाग हूँ। ये तो विद्याधर वंश के 
भूषण जीमूतवाहन हैं। | 
ये विद्याधर जीमूतवाहन हैं, यह सुनकर गरुड़ को पश्चात्ताप 
हुआ । उसने सब प्रकार से अपने को पापमय कीचड़ में फसा 
समभा । महापाप के प्रायश्चित के लिए आग में भंस्म हो 
जाने के अतिरिक्त उसे और कोई उपाय न सूझा | परंतु जलने 
' के लिए आग की आवश्यकता थी। वह इधर-उधर अग्नि 
४. लए दृष्टि दौड़ाने लगा। इतने में उसे कोई पुरुष आग लेकर 
आता दिखाई पड़ा । वह उसकी प्रतीज्ञा में ठहर गया | _ 
जीमूतकेतु आदि जब दिखाई देने लगे तंब शंखचूड़ ने 
जीमूतवाहन से कहा--कुमार ! आपके माता-पिता आ गये । हे 
जीमूतवाहून ने शंखचूड़ से कहा--इस चादर से ढककर सुभे 
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पकड़े रहो; नंही.तौ मेरी यह दशा देखकर मेरे माता-पिता रहीं 
प्राण न त्यामःदें lh है 

इतने में अपनी स्री और पुत्रवधू के सांथ जी मूतकेतु रोते हुए 
हा पुच] हा ब्रत्स ! कहते वहाँ आ गये । a 
ध्‌ ख 'जीमूतकेतुं को कुमार का पिता जानकर गरुड़ लज्जित हुआ । 
उसने अपने को बंड्वानल में जला देना ठीक समभा। इस 4 
अभिप्राय से बंह॑ डेडने लगा तो कुमार ने कहा- हे. पक्षिरज ! 
इस बिचार को छोड़ दो । यह पाप का प्रतिकार नहीं है। 

गरुड़ घुटने टेककर, हाथ जोड़कर, कुमार के पास बैठ गया। 
उसने पूछा-महात्मा ! आप कौन हें? 

कुमार--क्षण भर ठहरो | [मेरे माता-पिता आये हैं । इन्हें 
प्रणाम कर ले । ) ४ FF | 

कुमार के पास. गरुड़ को इस प्रकार बैठा देखकर जीमूतकेतु 
ने पुत्र की कुशल समभी; माता -ने अपने को भाग्यवती सममा! 
परंतु मलयवती को इस पर. विश्वास न हुआ। जीमूतकेतु ने, 
_ पास जाकर, पुत्र से आलिंगन करने को कहा । कुमार ` उठने लगे 

तो मूर्लिछत हो गये । उन्हें मूर्च्छित देखकर 'शोकम्रस्त सब लोग 
चेत हो गये। गरुइ ने अपने पंखों से पंखा कर कुमार को 
सचेत किया । शंखचूड़ ने कुमार के माता-पिता को सावधान 
किया । जीमूतकेलु के कहने पर माता अब मलयवती को ढाढूस 
बंधाने लगी परंतु उपे शोक ने घेर रखा था। माता स्वयं 
दुःखित होकर पुत्र के शरीरको देखकर, गरुड़ से कहने लगी 
रर्‌! नवयौवन की शोमा से युक्त मेरे पुत्र के शरीर की तने 
कैसी दशा कर डाली ! PEs RTE NE 
(कुमार जीमूतवाहन ने तब भी कहा-माता ! मैंते ही ऐस 

किया है। इसने कुछ नहीं किया। यह शरीर पहले भी ऐसा 
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5 स अवा चत सुनकर गज़ड़' झने को नी आग 

~ में जला हुआ-सा. समभने लगा । वह कुमार से रना के 
ूगा कि पापनाथ के लिए उपदेश दीजिए । | 
कगार अतिदिन आशियों को हिंसा कुरा डोड़ी। 
पहले किये हुए पाएों केलिए पश्चात्ताप करो |! 


ग़रड़ ने वृह स्वीकार कर हा | 
कुमार ने शंखचूड़ से घर लौट जाने क्रो कहा, पर बृह तीन 

ˆ मुख्‌ करिये खडा रहा । [ 

~ कमार को अब अम-सेढी पीड़ा होने लगी । उन्हें सत्य पास 
दिखाई देने लंगी । अंग शिथिल होने लगे। कुमार ने माता-पिता 
को अंतिम प्रणाम किया । माता-पिता विलाप करने लगे | शंख- 
चूड़ भी कुमार के साथ मरने को तैयार हो गया । कुमार को मरते 
देखकर गरुड़ को भी अत्यंत शोक हुआ | वह सोचने लगा कि 
क्या करू । ७ oc 

इसी समय विलाप करती हुई माता ने इंद्र से अमृत-वर्षा 
करने के लिए प्रार्थना की | गरुड़ को भी असृत का ध्यान आ 
गया । वह अमृत-वर्षा के (लए उड़ ग्या । 

. जीमूतकेतु ने शंखचूड़ से. कहा--अब विलंब किसलिंए ? 
लकड़ियाँ लाकर मेरे पुत्र के लिए चिता बनाओ जिससे हम सब 
एक साथ ही प्राए-त्याग करें | | 

र शंखचूड़ ने चिता बना दी । सब उस पर चढ़ने लगे । 

मलयवती ने हाथ जोड़कर, ऊपर देखकर, कहा- भगवती 
गौरी ! आपने आज्ञा दी थो कि “तेराँ पंति विद्याधरों का चक्रवर्ती 


~ 
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होगा।” सो मुझ अभागिन के लिए तुम्हारे वचन मिथ्या हो गये ! 

अब शीघ्र ही गौरी प्रकट हो गइ । उन्होंने महाराज को ऐसा | 
दुःसाहस करने से रोका । फिर कमंडलु से जल लेकर कुमार पर ' 
छिड़क दिया । कुमार उठ खड़े हुए । सबने धन्यवाद्‌ देकर गौरी 
की चरण-वंदना की । [ 

इतने में बादलों के बिना ही बृष्टि होने लगी । गौरी ने बताया 
कि पश्चात्ताप से संतप्त गरुइ़ ने, जीमूतवाहन और अस्थि-शेष 
नागों को फिर जीवित करने के लिए, अस्ृत-वर्षा की है । 

अमृत-वर्षा होते ही अस्थि शेष नाग, देह धारण करके, जल्दी 
से समुद्र में जाने लगे । ff 

गौरी ने प्रसन्न होकर, विद्याधरों का चक्रवर्ती राजा बनाने के 
लिए, जीमूतवाहन का राज्याभिषेक किया । सब प्रकार से आनंद 
छा गया |. : sib 





~ 
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महाराज उदयन्‌ प्राचीन सम॑य में वंत्स देश के प्रसिद्ध राजा 
थे । कौशांबी उनकी राजथानी थी । राजा प्रद्योत. की 


' कन्या वासवदत्ता उनकी पटंरानी थीं । स्वामि-भक्त यौराधरायण 


उनका प्रधान-मंत्री था । 

मंत्री यौगेधरायण ने एक दिन एक पद सुना-- 

“द्वीपांतर से, उदधि-गर्भे से, अन्य दिशा से लाकर; 
होकर देव प्रसन्न मिलाता है संयोग मधुरतर ॥” 

इस पद्‌ के आशय से यौगंधरायण भी सहमत था। उसने 
कहा--नहीं तो कहाँ तो सिद्ध के वचन पर विश्वास करके मागी 
हुई सिंहलेश्वर की कन्या, कहाँ समुद्र में जहाज टूट जाने पर 
उक्त राजकुमारी का लकड़ी के तख्ते को पाना, कहाँ कौशांबी के 
व्यापारी की सिंहलदेश से लौटते हुए उस समय उपस्थिति; और 
रन्माला की पहचान से उस राजकन्या का यहाँ तक लाया जाना! 
फिर कुछ सोचकर यौगंधरायण ने कहा--इसे रानी वासवदत्ता 


a 


के हाथ में सादर सौंपकर ठीक ही किया है; क्योंकि मैंने सुता है 


गकर बाभ्रव्य कंचुकी भी सिंहलेश्वर के अमात्य बझुभूति के साथ | 


किसी प्रकार समुद्र से तेरकर, कोशल देश के नाश के लिए जाते . 


se 
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हुए, रुमण्वान_से मिल गये हैं। डब तो महाराज उदयन के 
सब्र मनोरथ प्रायः पूरे ही हो गये हैं । - 
उधर राजभवन के ऊपर इसी. समय राजा उदयन 'मदन- 
महोत्सव” देखने आ गये । उनके साथ उनका मित्र वसंतक था । राज- . i 
भवन के नीचे प्रजाजन राग-रंग में उन्मत्त थे। केसर के चूण , 
तथा गंध-द्रव्य आदि के उड़ाये जानें से कौशांबी नगरी चारों | 
ओर से पीली हो रही थी । फुहारे और पिचकारियों से एक-दूसरे 
पर रंग की वर्षा की जा रही थी । गुलाल उड़ाये जाने से अंध- ' 
कार-सा छा रहा था । 
इस दृश्य को राजा और वसंतक ' प्रसन्नता से देख रहे थे कि 
मदनिका दासी ने आकर महाराज से कहा--महारानी निवेदन 
करती हैं किः आज मकरंद उपवन में जाकर, रक्त-~शोक के नीचे), , 
स्थापित, भगवान_ कामदेंव की मैं पूजा करूँ गी । अतः महाराज | 
मेरे साथ वहाँ रहें । ं 
महाराज ने प्रसन्न होकर कहलवा. दिया कि में मकरंद उपवन 
में आता हूँ। दासी उत्तर पाकर चली गई। 
अब राजा उदयन और वसंतक मकरंद उपवन की ओर गये। ' 
थोड़ी देर में रानी वासवदत्ता और सखी कांचनमाला भी मकरंद 
उपवन में आ पहुँची | चंदनमाला आदि लिये सागरिका और | 
दासियाँ साथ थीं । कांचनमालाःने रानी का ध्यान, राजा की 
लगाई हुई निरंतर फूलों से शोभायमान, माधवी लता की ओर ' 
'दिलाया। इसके पास ही नवमालिका लता थीः जिसको अकालः: 
पुष्पों .की प्राप्ति की इच्छा से महाराज प्रतिदिन देखने जायां . 
_ करते थे। 53 00 
रानी ने रक्तःअशोक के नीचे पूजा. की सामग्री लाने कों 


कहा । सागरिका ने कहा--महारानी ! सामग्री सब तैयार है.। ' | 
: 











~ उन ~ to CN ~ 
-„ जाती हैं उन्हीं के सामने यह विद्यमान है | यह विचारकर रानी ने 


“देखने लगी और भगवान्‌ कामदेव की ही पूजा के लिए फूल भी 
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` सागरिका को देखकर वासवदत्ता ने मन-ही-मन कहा कि 
साखी का अज्ञान तो देखो ! जिनकी दृष्टि 'से यत्नपूवक छिपाई t 


कहा--सखी सागरिका । आज 'मद्न-महोत्सब? में सखियों के 
# णग रहने से तुम सारिका को क्यों छोड़ आई हो ? शीघ्र जाओ। +, ~ 

पूजा की सब सामश्री कांचनमाला को दे दो । 

५ कांचनमाला को पूजा की सामग्री सौंपकर सागरिका चली 
गई और सोचने लगी कि सारिका तो भेंने सुसंगता को सौंप दी 
थी । मुझे यह देखने का कौतूहल है कि पिकग्रह में भगवान्‌ 
अनंगदेव जसे पूजे जाते हैं वैसे ही यहाँ भी पुजते हैं, अथवा 
दूसरी प्रकार से यह विचारकर बह्‌, अदृश्य रूप से, उत्सब 


चुनने लगी । 

उधर रानी ने कांचनमाला से रक्तअशोक़ के नीचे भगवान्‌ 
कामदेव को स्थापित करने के लिए कहा | कांचनमाला ने बैसा 
ही कर दिया । नूपुर-शव्द अब बंद हो गया । इससे वसंतक ने 
समभा कि रानी अशोक वृक्ष के नीचे पहुँच गई । 

राजा उदयन और वसंतक भी रक्त-अशोक के पास आ गये। 
रानी ने महाराज को आसन पर बेठाया और भगवान्‌ कामदे 
की पूजा करने के लिये अशोक की ओर हाथ बढ़ाया । पूजा 
करके रानी ने, पुष्प-चंदन लेकर, महाराज का पूजन किया । 

सागरिका जब फूल चुन चुकी तो सिंधुवार उक्त के पीछे 
छिपकर कामदेव. की पूजा देखने लगी । उसने पूजा देखकर कहा | 
कैसे प्रत्यक्ष भगवान्‌ कामदेव ही पूजा को ग्रहण कर रहे है ! हमारे < 
पिता के अंतःपुर में तो चित्रलिखित कामदेव पूजे जाते हैं ॥ सो क । 
मैं भी यहाँ बैठकर इन फूलों से भगवान्‌ कामदेव को पूजती हूँ । 55 


i स पा i 
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अब सागरिका ने उनके लिए फूल फेंककर कहा--भगन्नानू 
कामदेव ! प्रणाम है। आपका दर्शन मुझे अब लाभदायक सिद्ध . 
हो ! दर्शनीय को मैंने देख लिया । k 
फिर औरों की दृष्टि से बचने के लिए सागरिका भवन की ५] 
ओर जाने लगीं तो उसी समय, वैतालिक द्वारा गाई हुईं, राजा, 
, की स्तुति सुन पड़ी। सागरिका लौट आई और उत्सुकता से 
| महाराज को देखकर कहने लगी कि ये तो राजा उदयन हैं, ऊिन्‍्हें 
| पिता ने मेरा दान किया है। फिर गहरी साँस. लेकर कहने लगी 
| कि पर-सेवा से दूषित मेरा जीवन, इनके दशन द्वारा सफल 
। हो गया | ' 
अब संध्या का समय देखकर राजा और रानी वासवदत्ता 
आदि सब राजभवन को जाने के लिए चले. । सागरिका भी . , 
शीघ्रता से राजभवन को जाने लगी। उसके हृदय में यही खेद . 
था कि वह महाराज के दर्शन यथेच्छ'न कर सकी । । 


-उ# २ #-- 


रानी वासवदत्ता की एक सखी सुसंगता थी। .उसंका' ! 
सागरिका पर अधिक प्रेम था। एक दिन सा 
सुसंगता के हाथ सौंप गई । उसे देर तक न आते. देख सुसंगता 
चिंतित होकर-उसे ढूँढ़ने लगी। निपुणिका से उसे विदित हुआ कि 
उसने व्याकुल-सी सागरिका को चित्रपट, कूँची और रंगों का डिब्बा 
लिये कदली-गृह कों जाते देखा है। सुसंगता ने कदली-गह में | 
* जाकर देखा कि सागरिका, बड़े अनुराग से, कुछ अंकित कर' | 
रही है। सागरिका ने उसे आते नहीं देखा। उसकी दृष्टि से 

सुसंगतां देखने लगी कि वह क्या अंकित कर रही है । महाराज | 


) 


का चिन्न देखने. पर उसे आश्चयं हुआ | वह मन-ही-मन कहने 


¢ 


रथ न | 
EE | 


|} 
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लगी कि मैंने यह बना तो लिया है। परंतु निरंतर टपक रहे 
आँसुओं से मेरी दृष्टि इसे देख नहीं पाती)। 
- अब सागरिका ने मुँह ऊँचा करके आँसू पोछे तो सुसंगता 
को देखकर वस्नं से रंग का डिब्बा छिपा लिया और मुस्कराकर 
५ कहा--कौन ? प्रिय सखी सुसंगता ! आओ, बैठो। 
सुसंगता ने पास बेंठकर चित्र छीन लिया और पूछा--सखी ! 
यह क्या बनाया है ? i 
सागरिका ने लञ्जा से कहा--“मद्न-महोत्सव? के दिन 
भगवान्‌ कामदेव ॒ 
सुसंगता ने हसकर कहा--धन्य तेरी निपुणता ! यह चित्र 
अधूरा-सा क्यों जान पड़ता है ? मैं भी इसे रति सहित .किये 
के ८ देती हूँ ye 
कची लेकर सुसंगता ने, रति बनाने के बहाने, सागरिका 
का पूरा चित्र बना दिया:। 
इस चित्र को देखकर सागरिका ने क्रोध से कहा- सुसंगता ! 
मेरा चित्र क्यों बना दिया ९ हक 
सुसंगता ने हसकर कहा--सखी ! अकारण क्यों क्र 
करती हो ? जैसे तुमने कामदेव का चित्र खाचा है, वेसे मैंने भी 
रति बना दी है। 4 
. सागरिका ने समक लिया किं सखी मुझे ताड़ गई है ! सो 
वह्‌ सुसंगता का हाथ पकड़कर कहने लगी-ग्रिय सखी ! झु 
सचमुच बड़ी लज्जा है। ऐसा करो जिससे कोई दूसरा इस बत्तांत 
को न जान ले | AE 
८ सुसंगता-सखी ! लज्जा मत करो। ऐसे कन्य-रल की | 
“अवश्य ऐसे बर में अभिलाषा होनी चाहिए | तब भी अ 
इस वृत्तांत को न जानने पावेगा। परंतु इस चतुर EB 
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से सावधान रहना। कहीं बह इस वार्तालाप के शाब्द रटकुर 
किसी के आगे न कह्‌ दे । , 

सागरिका को प्रेम में अत्यंत व्याकुल. देखकर: सुसंगता ने 
धीरज दिया; परंतु इतने में ही साईसों से छूटा हुआ बंदर 
उत्पात मचाता 'इधर आ निकला। भयभीत सुसंगता और 
सागरिका तमाल-बृक्त की ओट में भाग गई । चित्रपट वहीं पड़ा 


रह्‌ गया । बंदर ने सारिका का पिंजड़ा खोल दिया । बह पिंजड़े से. 


निकल गई । . 5 

सारिका को पिंजड़े से निकली देखकर वे दोनों शीश्र ही 
उसके पीछे गई ।.उन्हें भय था कि हमारे वार्तालाप के ग्रहण किये 
हुए कुछ शब्दों को पकड़कर यइ किसी के सामने दुहरा न दे । 

इनके जाते-जाते वसंतक इधर आ निकला । वह विस्मित 
होकर कहने लगा कि श्रीखंडदास धर्मात्मा ! तुम धन्य हो। तुम्हारे 
द्वारा इस नवमालिका की अभिज्ञाषा पूण होते ही यह ऐसी हो 
गई कि निरंतर पुष्पों के गुच्छों से लदी हुई इसकी शाखाए रानी 
बासवदत्ता की माधवी लता पर हँसने-सी लगी हैं । 

उधर राजा नवमालिका का व्रृतांत जानने के लिए उत्सुक हो 
रहे थे । वसंतक से मंत्रौषधि का प्रभाव सुनकर वे साथ चल 
पड़े । वहाँ उद्यान में पहुँचे तो एक बृक्त की शाखा पर बैठी 
चतुर सारिका बोल रही थी। राजा और बसंतक ने उसका 
शब्द सुना । | / 

सारिका ने सुसंगता ओर सागरिका के वार्त्तालाप के जो 
शब्द सुने थे उन्हीं को वह दुहरा रही थी। बसंतक ने ध्यान से 
सुनकर कहा कि मित्र ! यह तो कहती है--सुसंगता मेरां चित्र 


क्यों बना दिया ? सखी ! अकारण क्यों क्रोध करती हो? जैसे 


तुमने कामदेव का चित्र खींचा है, बैसे मैंने भी रति बना दी है। 


SS 


Rh 


rts aioe oS 


` राजा का चित्र देखकर वसंतक को विस्मय हुआ । वह राजा से 
` कहने लगां--यह तुम्हारा ही चित्र है. | कामदेव के बहाने और 


कृ स्वभाव से मुझे क्यों लज्जित करती हो ? | 
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` राजा-मित्र ! मैं समकता हूँ कि किसी ने अपने हृदयदेव 

को अलुराग से कामदेव के बहाने :चित्र बनाकर सखी के सामने; 
छिपा दिया । उस सखी ने भी जानकर चतुरता से उसी को वहाँ 
पर, रति के बहाने, चित्र खींच दिया । 

यह तक वसंतक को भी ठीक जँचा । '? >? 

फिर दोनों सारिका का शब्द सुनने लगे। सारिका का शब्द 
सुनकर वसंतक ने कहा कि मित्र ! यह्‌ कहती है--सखी ! ' लज 
मत करो। ऐसे कन्या-रन्न की अवश्य ऐसे वर में अभिलाषा होनी 
चाहिए। सो मित्र | उस चित्रित कन्या को अवश्य, देखना 
चाहिए । उसने आपको ही कामदेव के बहाने छिपाया है । 

अब वसंतक, ताली बजाकर,,जोर से हँस पड़ा। सारेका 
उड़कर कद्ली-गृह .में चली गई |? थे दोनों भी वहाँ पहुँचे । 
वहाँ बसंतक की दृष्टि उस चित्रपट पर पड़ गई। उससें 


कौन भला छिपाया गया है ? यह देखो, साथ में कन्या का 
भी चित्र है। 
चित्र देखकर राजा मुग्ध हो गये | उसकी रचना की प्रशांसा 
करने लगे। इतने में सुसंगता और सागरिका यहाँ चित्रपट 
लेने आ गई । . 
वसंतक का शब्द सुनकर सुसंगता ने कहा-सखी | तुम्हारा. «का 
भाग्य खुल गया ।. यह तुम्हारा हृदयदेव तुम्हारा ही वणेन कर ` 
रहा है। \ , 5 
सागरिका लज्जा से मुँह नीचा करके. कहने लगी परिहास. 





w 


वहाँ फिर शेष वार्त्तालाप सुनकर सुसंगता को निश्चय होगा 
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कि राजा सागरिका के लिए बहुत उतावेले हो रहे हैं।,बह 
सागरिका से चित्रपट लाने के लिए कहकर राजा के पास 
चली गई । 
उसे देखते ही राजा ने चित्रपट छिपाकर  पूछा--सुसंगता ! 
तुमने यह कैसे जाना कि मैं यहाँ बैठा हूँ। `. . | 
सुसंगता ने हॅसफर कहा-महाराज ! केवल आपको ही नहं, _ 
बरंच इस चित्रपट के साथ-साथ सब वृत्तांत को भी मैंने जान 
लिया है । सो जाकर रानी से निवेदन करती हूँ । 
अब सुसंगतां जाने लगी | वसंतक ने राजा को उसे पारि- 
तोषिक देने की मंत्रणा दी । राजा ने उसका हाथ पकड़ हर कहा-- 
सुसंगता ! यह तो निरा मनोविनोद है। बिना कारण तुम्हें.रानी 
~ को कष्ट न देना चाहिए । यह, लो अपना पारितोषिक । 
‘ ह _- राजा ने उले कणांमरण दे दिया । सुसंगता ने प्रणाम करके 
४६ मुस्कराकर कहय-महाराज ! आप शांका न करें | मैंने भी आपकी 
५०० “ प्रसन्नता के लिए यह खेल किया है।सो- कर्णामरण से क्या! 
पेरे लिए तो यही उत्तम पारितोषिक है कि मेरी सखी सागरिका 
को आप जाकर मनालें। उसका चित्र मैंने बना दिया है और 
वह इसी कारण झुक पर बिगड़ रही है । 
राजा ने शीघ्र उठकर कहा--वह है कहाँ ? 
सुसंगता उन्हें अपने साथ लेकर सागरिका के पास गई | उसके 
कहने से राजा ने सागरिका कां हाथ पकड़ लिया । 
यह देखकर वसंतक ने कहा--अरे ! यह तुम्हें अपूव 
` लक्ष्मी मिली । ग 
gy राजामि | सत्य है । यह लमी है ॥ याहि इससे दा 
से | डर नहों हैं. पसीने के बहाने यहे 
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>. चुप नहीं होती ? 


f / £ 


A: } 
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सुसंगता-सखी ! तू बड़ी निठुर है जो महाराज के इस 
मकार हाथ पकड़ने पर भी क्रोध नहीं छोड़ती । 
~ Nee . 
सागरिका ने भौहें चढ़ाकर कहा--अरी सुसंगता ! तू अब भी 


राजा--अजी प्रसन्न हो जाओ ! सखियों से इस प्रकार अधिक 


“क्रोध करना ठीक नहीं । 


वसंतक-यह दूसरी रानी वासवदत्ता है । £५ (४:५ १३९३६५ 
राजा ने चक्रित होकर सागरिका का हाथ छोड़ दिया। 
सागरिका और सुसंगता भी भयभीत होकर चली गई । 
राजा ने पूछा-मित्र ! रानी वासत्रदत्ता कहाँ हैं ? 
. में ns मैंने 3 
वसतक-में नहीं जानता । मैंने तो इसका अधिक क्रोध 


....” देखकर कडा था “यह दूसरी रानी वासबदत्ता है |” 


राजा -चल मूर्ख | भाग्य से वह किसी प्रकार मिल गई थी, 
सो तूने मेरे हाथ से खो दी । 
इसी समय अकस्मात्‌ रानी वासवदत्ता, सखी कांचनमाला के 


7 साथ, आ गईं । वे महाराज की लगाई हुई नवमालिका के देखने 


रह, 


को उत्सुक थीं । महाराज के वार्तालाप का शब्द सुनकर वे उनके 
पास ही आ पहुँची । 

रानी ने राजा को प्रणाम किया । राजा ने . बसंतक से चित्र 
छिपाने को कहा । उसने काँख में चित्र छिपाकर चादर ओढ़ ली । 
ानी-महाराज ! क्या नवमालिका फूली ? 

राजा--पहले यहाँ आकर भी हमने, तुम्हारे आने में विलंब हो 
जाने के कारण, उसे देखा नहीं है । आओ, तुम्हारे साथ हीं देख लें। 

रानी ने राजा की ओर देखकर कहा- आपके मुँह के रंग 
में ही मैंने जान लिया है कि नवमालिका फूल चुकी है | अब में 
न जाऊंगी | £ - 
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यह सुनकर “अहह ! तो हम जीते” कहकर वसंतक*वबाँहे 
फेज्ञाकर नाचने लगा । नाचते समय उसक्री काँख में से चित्रपट 


हि 


~ 


दिखाया । चित्र को देखकर वासवदत्ता ने कहा--कांचनमाला । 


थे तो महाराज हैं और यह है सागरिका । फिर राजा से क्रोध और.“ 


हास्य से कहा--महाराज ! यह चित्र किसने बनाया है? 

राजा ने वसंतक की ओर देखा । उसने कहा--महारानी ! 
और कुछ मत सोचिए । “अपना चित्र कठिनता से बनाया जाता 
है।? मेरा यह वचन सुनकर मित्र ने यह चित्र बनाकर अपनी 
चतुराई दिखाई है । 

राजा--वसंतक का कहना सच है । 


वासवदत्ता ने चित्र दिखाकर कहा-तो आपके चित्र के पास - 


जो दसरा चित्र बना है, वह क्या श्री वसंतक की चतुराई है ? 

राजा ने मुस्कराकर कहा--रानी ! कुछ और शंका मत करो। 
कल्पना करके किसी ऐसी कन्या का चित्र बना दिया है जिसे 

ले देखा ही नहीं । 

ब्रसंतक--महारानी ! यह ठीक है। मैं यज्ञोपवीत की शपथ 
लेता हूँ । ऐसी खी हमने कभी नहीं देखी । 

कांचनमाला ने एकांत में कहा-महारानी ! घुणाक्षर-न्याय 
से ऐसा हो सकता है । 

रानी ने एकांत में कहा--अरी भोली-भाली ! यह वसंतक 
है । तू इसकी टेढ़ी बातों को नहीं जानती । 

वासवदत्ता राजा से शिर-पीड़ा का बहाना बनाकर, जाने 
लगी तो राजा ने उनका अंचल पकड़कर कहा-यदि प्रसन्न डी 
जाओ कहता हूँ तो क्रोध के होने पर यह कहना ठीक नहीं 
और यदि यह कहूँ कि फिर ऐसा न करूँगा तो अपराध की 





गिर पड़ा । कांचनमाला ने चित्र उठाकर देखा और रानी को « 


हू 
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स्वीकृति होती हे। यदि कहूँ कि मेरा दोष नहीं तो असत्य 
मानोगी । में नहीं जानता कि क्या कहना चाहिए । 
चासवदत्ता ने तव विनय से अंचल छुड़ाकर कहा-महाराज । 
उछ और मत सममिए। मुझे सचमुच शिर-पीड़ा व्याकुल कर 
, रही है 
` बस, रानी वासवदत्ता चली गई । उन्हें प्रसन्न करने के लिए 
राजा भी राजभवन की ओर चले गये | ii. 
| 
वसतक ने सुसंगता दासी से कहा--सुसंगता । सागरिका के 
अतिरिक्त मेरे मित्र की अस्वस्थता का कारण और कुछ नहीं है। 
५...” सो उसका उपाय सोचो । 
सुसगता--आज चित्रपट के वृत्तांत की शांका से सागरिका 
को मेरे हाथ में सौंपकर मुझे जो एकांत में पारितोषिक दिया हे 
उसी से सागरिका को रानी के वेष में लेकर मैं, स्त्रयं कांचनमाल। 
का वेष धारण कर, सायंकाल यहाँ आऊगी। तुम भी यहीं, 
चित्रशाला के द्वार पर, प्रतीक्षा करना । फिर माधवी-लता-मंडप 
में उसके साथ राजा की भेंट होगी । FI 
कांचनमाला ने इनकी यहु मंत्रणा सुन ली और जाकर रानी 
कह दिया । हूँ 
इधर प्रसन्न होता हुआ वसंतक राजा के पास पहुँचा |. उससे 


ॐ ३ #-- 








समय, माधवी-लता-मंडप को चल पड़े । अधेरा- छा जाने से माग 
भ, घने वृक्षों के कारण, और भी अंधकार हो रहा था। वहाँ 
पहुचकर राजा मरकत-मणि. की शिला पर बेंठ गये। महारानी के 
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वेष में सागरिका को लेने के लिए वसंतक गया । राजा घबड़ाहठ से 
उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगे । 


इसी समय वहाँ रानी वासवदत्ता और कांचनमाला आ गई । .. 


ये जब चित्रशाला के द्वार पर पहुँच गई तव कांचनमाला ने 
संकेत से वसंतक को बुलाया । 4 
प्रसन्नता से पास आकर वसंतक मुस्कराहट से कहने लगा-- 
सुसंगता ! तुमने कांचनमाला का वेष बहुत ठीक बनाया। 
गगरिका कहाँ है ? 
कांचनमाला ने रानी की ओर अंगुली उठाई | उधर देखकर 
वसंतक ने विस्मय से कहा--ये तो प्रत्यक्ष रानी वासवतत्ता हैं 
वासवदत्ता ने सममा कि क्या मैं पहचान ली गई ? 
बसंतक--सागरिका ! शीघ्र इधर आओ । पूर्वं दिशा में चंद्रमा 
का उद्य हो रहा है ! 
वासवदत्ता और कांचनमाला उसके साथ राजा की ओर गई। 
पास जाकर वसंतक ने कहा- मित्र ! मैं सागरिका को ले आया | 
राजा ने प्रसन्न होकर, सहसा उठकर, कहा--मित्र ! कहाँ है? 
वसंतक--यह 
राजा ने पास जाकेर कहा-चंद्रमुखी प्रिय सागरिका ! तुम 
निःशंक होकर सम्रेम वात्तालाप द्वारा हमें शांत करो | 
वासवदत्ता केबल आँसू बहाती हुईं खड़ी रहीं । 
वसंतक--सागरिका ! शांत होकर महाराज से बातचीत कर 
लो । सदा रोष करनेवाली रानी वासवदत्ता के तीखे वचनों से 
अब भी इनके कान पीड़ित हैँ तुम्हारे मधुर बचनों का प्रस्ताव 
अब इन्हें सुखी करे कि 
यह सुनकर वासवदत्ता ने दासी से एकांत में कहा--कांचन: 
माला ! मैं ऐसी कठभाषिणी हूँ और वसंतक प्रियवादी है। 


3 


| 
| 


+ 
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६ 'संतक--मित्र ! देखो, कुपित स्त्री के गालों के समान 
भगवान्‌ चंद्रमा पूवं दिशा को प्रकाशित करते हुए उदय हुए हैं । 


ऋ राजा--प्रिय सागरिका ! देखा, तुम्हारे मुँह से सारी कांति 


छीन करके, पवंत-शिखर पर चढ़कर, . प्रतिकार करने के लिए 
५ ऊचे हाथ ( किरणें ) किये हुए चंद्रमा स्थित है। 

वासवदत्ता ने रोष से घुंघट हटाकर कहा--क्या मैं सागरिका 
ही हूँ ? हुम तो सागरिका के लिए व्याकुल हुए हृदय से सब कुछ 
सागरिक्रा-मय देख रहे हो । 

राजा ने व्याकुन्तता के साथ कहा--तरसंतक़ ! रानी वासवदत्ता 
यहाँ कैसे आ गई ? मित्र | यह क्या ? 

बसंतक ने दुःख से कहा-मित्र | और क्या ? यह तो हमारे 


»...“ लिए संकट हो गया । 


4० 


` अब राजा बेठ गये । उन्होंने हाथ जोड़कर कहा-- 
यासवदत्ता ! प्रसन्न हो जाओ। 
वासवदत्ता ने राजा की ओर हाथ बढ़ाकर, आँसू रोकते हुए, 
कहा--महाराज ! ऐसा मत कहो । थे शब्द किसी और के 
लिए है | 
. वसंतक-महारानी ! आप तो उदार हैं। सेरे मित्र के इस 
अपराध को क्षमा कर दीजिए । 
वासव॒दत्ता--वसंतक :! पहली ही भेंट में विघ्न डालकर 
अपराध तो मैंने किया है । 
| “ध्रिये ! मेरा प्रत्यक्ष दोष देख लिया गया; अब में क्या कहूँ ? 
/ सो यही प्रार्थना है ।” इतना कहते हुए राजा, रानी के चरणों पर, 
गिर पड़े और कहने लगे-मेँ लज्जित हूँ । तुम्हारे चरण छूता ह 
मुझ पर कृपा करो । 
वासवदत्ता ने राजा को हाथ .से हटाकर कहा-सस्वामी ! 
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उठिए। मैं अवश्य निल हूँ जो आपके इस हृदय को ज्छु्रकर 
भी क्रोध करती हूँ । आप सुख से ठहरें । में जाती हूँ । र 
वासवदत्ता जाने लगी तो कांचनमाला ने कहा-रानी ! 
प्रसन्न हूजिए । चरणो पर गिरे हुए महाराज को छोड़कर जाने 
से आपको अवश्य पश्चात्ताप होगा । 
चासत्रदत्ता--दट सूखे ! यहाँ प्रसन्नता अथवा पश्चात्ताप का 
कारण कहाँ है ? आओ; हम चलती हैं । 
राजा ने फिर भी क्षमा माँगी परंतु रानी चली गई । 
चिंतित राजा कहने लगे-म्रतिदिन अधिक आदर करते रहने 
से हमारी प्रीति बढ़ी हुई है। ऐसा अकाय मैंने पहले नहीं किया 
था । उसी को देखकर वह असहनशोल वासवदत्ता अवश्य आज 
जीवन त्याग देगी, क्योंकि बहुत गहरे प्रेम का दोष सहन नहीं ` 
किया जाता | : 
बसंतक--बिगड़्कर रानी न जाने क्या करेंगी ? क्या जाने 
सागरिका जीवित है या नहीं? 
इतने में वासवदत्ता का वेष धारण किये सागरिका आ रही 
थी। राजा भी रानी वासवदत्ता को प्रसन्न करने के लिए 
उधर चले । 
सागरिका विचार में लीन थी | वह कह रही थी--अच्छा 
यही है कि फाँसी लगाकर प्राण दे दूं, परंतु संकेत के वृत्तांत को 
जाननेवाली रानी से तिरस्कृत होना ठीक नहीं । सो मैं श्रशोक 
वृक्ष के नीचे जाकर जैसी इच्छा हे, करू गी । 
मार्ग में उसके चरणों का शब्द सुनकर वसंतक बोला- 
“मित्र ! चरणों का शब्द सुनाई देता, है । कहीं पश्चात्ताप से रानी 
. फिरन आ गई हों।” यही समभकर राजा भी देखने को? 
` . आरे बढ़े । 
हः 





4 
१२०३ 


१७०९४ उधर सांगरिका ने राजा को उत्तर दिया-महाराज ! इस 


` उसकी स्वाभाविक कुलीनता के कारण है । र र 
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«पास से देखकर वसंतक कहने लगा--यह कौन है? क्या 
रानी वासवदत्ता हैं ? फिर राजा से कहा--मित्र ! रक्षा करो। 
रानी वासवदत्ता फाँसी लगाकर मर रही हैं । 

राजा और वसंतक दोनों शीघ्र वहाँ गये | राजा ने गले से 
फाँसी हटाकर कहा-पिये ! तुम्हारे गले में. फाँसी लगने से 
सेरे भी प्राण गले में आ गये हैं । अतः यह साहस छोड़ो । 

राजा को देखने से विस्मित होकर सागरिका कहने. लगी 
महाराज ! मुझे छोड़ दीजिए। मैं पराधीन हूँ । मरने को फिर 
ऐसा अवसर न मिलेगा । 

अब सागरिका ने गले में फिर फाँसी लगा ली। “मेरी प्रिय 
सागरिका? कहकर राजा ने फाँसी हटा दी और उसकी बाहे 
अपने गले में डाल लीं । 

इतने में वासवदत्ता और कांचनमाला फिर आ गई । 
वासवदत्ता सोच रही थीं कि चरणों में गिरे हुए महाराज का 
अनादर करके मैंने निठुर काम किया है। इस विचार से वे अब 
स्वयं महाराज को प्रसन्न करने आई । 

वसंतक इस समय कह रहा था-सागरिका ! महाराज से 
बेधड़क बातचीत करो । ० 

वासबदत्ता ने ये बचन सुन लिये। वे कांचनमाला से सक्रोध कहने 
लंगी--यहाँ सागरिका कैसे आई ? पहले सुन ल, पीछे वहाँ जाऊंगी। 


असत्य दाक्तिण्यता के कारण आप, जीवन से भी प्रियतर रानी 
के समीप अपने को क्यों अपराधी बनाते हैं ! 


ः ल ~ 
राजा--तुम असत्य कहती हो । रानी के प्रति हमारी सेवा. 


ब में प्रेम-बंधन _ 
से बढ़ी हुई अधिक रस-मय परीति तो तुम्ही से है. 
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यह सुनकर वासवदत्ता राजा के पास जाकर कहने जड्री-- 
है _ EN t 
स्वामी ! यह्‌ ठीक है, यही तुम्हारे अनुकूल है । 
रानी को देखकर राजा ने व्याछुलता से कहा-रानी ! मुझे 


बिना कांरण उलाहना देना ठीक नहीं । तुम्हारे वेष की सदृशता ” 
सं ~ w 
से ठगा हुआ मैं सचमुच ही तुम्हें ही समझकर यहाँ आ गया । , 


क्षमा करो | 
अब राजा रानी के चरणों पर गिर पड़े | वासवदत्ता ने क्रोध 
से कहा--स्वामी ! उठिए । अब भी स्वाभाविक कुलीन की सेवा 
से आप दुःखित क्यों होते हैं ! 
राजा ने समझ लिया कि इसने यह भी सुन लिया है। सो 
यह सोचकर कि में रानी को प्रसन्न करने में सवथा विफल हो 
गया हूँ, राजा ने सिर झुका लिया । 
` चसंतक--महारानी ! आपके वेष की सदृशता से ठगा हुआ 
मैं महाराज को यहाँ इसलिए लाया था कि आप फाँसी लगाकर 
मर रही हैं । भेरी बातों पर विश्वास न हो तो इस लता-पाश को 
देख लीजिए । 
- वासवदत्ता ने सक्रोध कहा-कांचनमाला ! इसी लता-पाश 
से इस ब्राह्मण को बाँध ले और इस भृष्ट कन्या को आगे कर ले । 
कांचनमांला ने; लता-पाश से वसंतक को बाँधते हुए कहा 
_ , हताश ! अब अपनी दुनीति का फञ्ञ भोग। | 
-_ क्वांचनमाला ने सागरिका को भी आगे कर लिया । 


इच्छा को भी सफल न कर सकी । 
* राजा यह सब दुःख के साथ देखते रहे | रानी जब इन 
सब को साथ लेकर .चली गई तब वे चिंतां करते हुए रानी को. 


~» 
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।प्रय सखी सागरिका के वियोग में सुसंगता अधिक अधीर : 
हो गई । उसकी आँखों से आँसू गिरने लगे । उसे ।निठुर देव पर 
खेद था जिसने ऐसी असाधारणरूप-लावण्यवती खी बनाकर बिना 


ˆ कारण उसे ऐसी अवस्था को पहुँचा दिया | सागरिका ने जीवन 


EN 


की आशा छोड़कर अपनो रन्रमाला किसी ब्राह्मण को देने के लिए 
सुसंगता को सौंप दी थी। वसंतक को आते देखकर सुसंगता ने 
इसी को रन्नमाला देने का विचार किया | 

वसंतक को इस समय, प्रिय मित्र के अनुरोध से प्रसन्न की 
गई रानी वासवदत्ता ने छोड़ दिया था। सुसंगता ने रोते-रोते 


ˆ पास आकर उससे ठहरने को कहा | उसे देखकर वसंतक ने 


कहा-सुसंगता ! तू रोती क्यों है ? सागरिका का तो कुछ 
अहित नहीं हुआ ? 

सुसंगता--वसंतक ! उस बेचारी को तो रानी वासवदत्ता ने; 
उज्जयिनी भेजने का प्रवाद फेलाकर, आधी रात के समय न जाने _ 
कहाँ भेज दिया । सागरिका ने, जीवन की आशा छोड़कर, यह 
रंत्रमाला मुझे दे दी है । इसे आप स्वीकार कर लें । 

चसंतक ने कुछ विचारकर कहा--अच्छा, लाओ। इससे 


. ही मित्र का, सागरिका के विरहे का, दुःख शांत करूँ गा। 


अब बसंतक ने रल्रमाला ले ली । उसने रब्रमाला को | 
देखकर साश्चर्य पृछा--सुसंगता ! ऐसी माला मिली कैसे ? | 
` ` सुसंगता- मैंने भी कौतूइलवश यह पूछा था परंतु सागरिका 
ने ऊपर को देखकर, गहरी साँस लेकर, कहा कि सुसंगता ! तुम्हें , 
$ इस बात से क्या प्रयोजन ? यह कहकर बह रोने लगी | 


!.\ यह सुनकर बसंतक ने अनुमान किया ' कि साधारण मलुष्य 
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को ऐसी डुलेभ रन्लमाला कैसे भिल सकती है। अवश्य ही यह 
उच्च-कुल की कन्या होगी । 

यह वार्तालाप हो रहा थां कि सुसंगता की दृष्टि, रानी के ५ 
भवन से स्फटिक-शिला के मंडप को जाते हुए, महाराज पर पड़ी । 
वह वसंतक को उधर भेजकर स्वयं रानी वासवदत्ता की ओर / 
चली गइ । = 

मित्र-वसंतक को देखकर महाराज प्रसन्न हुए । उन्होंने उसे 
गले से लगा लिया । 

वसंतक--मित्र ! महारानी ने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया । 

राजा-तुम्हारे वेष से ही रानी का अनुग्रह स्पष्ट है । कहो 
सागरिका का क्या हुआ । 

वर्संतक-सुना है कि वह उज्जयिनी भेज दी गई। यह ). 
सूचना मुभे सुसंगता से मिली है | उसके द्वारा मेरे लिए, किसी 
कारण, सागरिका ने रन्नमाला भेजी है । 

राजा--और क्या ? मुझे धीरज देने के लिए। लाओ मित्र | 

रन्नमाला को राजा ने हृदय पर रख लिया । इससे उन्हें कुछ | 
धीरज हुआ । फिर उन्होंने माला मित्र के पहनने को दे दी जिससे 
उसे देख-देखकर वे धेयं धारण किया करें। वर्सतक ने माला 
पहन ली | ० 

इतने में रुमण्वान्‌ का भानजा विजयवर्मा, कुछ शुभ समाचार 
सुनाने के लिए, आ गया | उसने प्रणाम करके कहा--महाराज ! 


सौभाग्य से रुमण्वान्‌ विजयी हुए । महाराज के प्रभाव से कोशल 
देश जीत लिया गया । 


राजां विजयवर्मा ! बतलाओ, केसे | | 
बिजञयवमा--महाराज ! हमने आपकी आज्ञा पाकर यहाँ से "' 

हाँसे / 
ही दिनों में अनेक हाथी, घोड़े और पंदलों से दुर्निवार बड़ी . । 


के | 
Smee , » ° 4; 
र १४५ के 


रल्लावली १६५ 


सेना ले जाकर विंध्य-दुग सें स्थित कोशलेश्वर के द्वार को रोक 
लिया और सेना जुटाना आरंभ कर दिया । 
राजा-हहाँ, तब ! `: 
विजयवर्मा--तब कोशल-राज ने, घमंड से तिरस्कार असहन « 
करके, हाथियों की सेना प्रस्तुत की । अस्र-शाख्रों से सिर कट- 772? 
कटकर गिरने लगे । रक्त की नदियाँ बह निकलीं । अंत में 
रुमण्वान्‌ के सकड़ों तीरों से कोशल-राज की मृत्यु हो गई । 
राजा ने विजय की सूचना से प्रसन्न होकर विजयवर्मा. को 
प्रारितोषिक के लिए, यौगंधरायण के पास भेज दिया । 
इसी समय कांचनमाला ने महाराज के पास आकर निवेदन 
क्रियां--महाराज ! महारानी -कहती. हैं कि उज्जयिनी से 
८ सवसिद्धि नाम कः दे द्रजालिक आया है । महाराज उसके 
चमत्कार देख लें । 
राजा को भी एंद्रजालिक का चमत्कार देखने का कौतूहल 
हुआ | उन्होंने उसे शीघ्र बुला भेजा । उसके आ जाने पर राजा 
ने सर्वसिद्धि से कहा--भद्र ! इंद्रजाल आरंभ करो | 
कुछ समय तक कई प्रकार के नाट्य करके एं द्रजालिक ने 
कहा--आकाश में हरि, ब्रह्मा, और इंद्र आदि श्र छ देवताओं तथा 
सिद्ध, चारण और देवांगनाओं के समूह को नृत्य करते दिखाता हूँ | 
यह्‌ देखकर सबको आश्चय हुआ । 
वसंतक ने एकांत में कहा--ओह, एं द्रजालिक ! इन देवताओं 
और अप्सराओं के दिखाने से क्या ? यदि तू महाराज को प्रसन्न, 
करना चाहता है तो सागरिका को दिखा । 
इस समय वसुंधरा ने आकर सूचना दी-योगधरायण 
भे निवेदन किया है क्रि विक्रमबाहु का प्रधान अमात्य वसुभूति, 
कंचुकी बाभ्रव्य के साथ आया है.। आप सुअबसर पर उससे छ 


» 
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मिल लें । मैं भी, रोष कार्य को समाप्त करके, आता ही हूँ। 
यह्‌ सुनकर वासवदत्ता ने राजा.से कहा--ऐे द्रजालिक को 
रहने दीजिए । मामा के घर से प्रधान-अमात्य वसुभूति आया है । 
सो आप पहले उससे मिल लीजिए | | 
राजा ने ऐद्रजालिक से तनिक विश्राम करने को कहा। , 
राजा से एक और खेल देख लेने की प्रार्थना करके ऐ द्रजालिक 
चला गया । 
अब वसुंधरा के साथ वसंतक वसुभूति और बाश्रंव्य.को 
लिंवाने चला गया । वसंतक ने कहा--आइए, अमात्य ! आइए । 
वसुभूति की दृष्टि वसंतक की रन्रमाला पर पड़ गई। उसने 
सोचा कि यह रल्रमाला तो राजा ने राजकुमारी को चलते 
समय दी थी ।- 0 
राजा के पास आकर, य्रथोचित प्रणाम आदि के अनंतर, 
सब. लोग अपने-अपने स्थान पर बैठ गये। राजा ने पूछा-- 
अमात्य वसुभूति ! महाराज सिंहलेश्वर तो कुशल से हैं ? 
बसुभूति-महाराज ! निवेदन करने में असमर्थ हूँ; तब मी 
मैं मंद-भाग्य कहता हूँ कि सिंहलेश्वर ने, रानी वासवदत्ता का 
आग में जल जाना ` सुनकर, आपके लिए पहले से माँगी हुई 
अपनी रल्लोवली नाम की कन्या आपको दे दी । 
राजा--रानी ! तुम्हारे मामा का अमात्य यह क्या असत्य 
कहता है? ` क 
,  रानी--क्‍्या जानें, असत्य कौन कहता है ? 
बसंतक-रफिर क्या हुआ ? | 
'बसुमूंति-तब वह यहाँ पहुँचाई जा रही थी कि, जहाज टूट . | 
जाने से, समुद्र में इब गई । ie £ 
` इतनां कहकर रोते हुए वसुभूति ने सिर झुका लिया । 
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रानी वासवदत्ता की आँखों में भी आँसू आ गये । वह कहने 
लगी--हाय ! मैं मंद्भागिन मर गई। हा ! बहन रल्ावली | तू 
„ कहाँ है ? मुझे उत्तर दे। 
हज राजा ने रानी को धीरज देते हुए कहा--धीरज रक्खो। देव 
+ की गति समभ में नहीं आती । जहाज टूट जाने से डूबे हुए ये 
लोग निकल आये, यही तुम्हारे लिए दृष्टांत हें । ०! 7. 7 | र 
वासवदत्ता-ऐसा हो सकता है, परंतु मेरे भाग्य ऐसे | 
_ इतने में कोलाइल हुआ कि अंतःपुर में अकस्मात्‌ आग लग 
गई है| सब व्याकुल होकर उधर देखने लगे। 
वासवदत्ता-महाराज ! मैंने निंदेयता से सागरिका को 
बेड़ियाँ डलवा दी हैं। वही जल रही है। उसकी रक्षा कीजिए | 
~ “सागरिका जल रही है” इतना सुनते ही राजा वहाँ जाकर 
#आग में कूद पड़े वे किसी के रोके न रुके । अब वासवदत्ता 
मी आग में, स्वामी के पीछे, कूद पड़ीं । उन्हें आग में प्रवेश 
करते देखकर वसंतक भी.कूद पड़ा | वसुभूति और बाभ्रव्य भी 
आग में कूदे बिना न रह सके। - ` 
राजा को आग में सागरिका दिखाई दी। उसकी रक्षा के 
लिए राजा उधर बढ़े । वे सागरिका को गोद में उठाकर आग 
से बाहर लाने लगे। उन्होंने क्षण भर में आँखें बंद की थीं:कि 
. w ९ 
संताप दूर हो गया । आँखें खोलकर देखा तो आश्रय के साथ 
5. कहने लगे--बुह आग कहाँ गई ? अंतःपुर वैसा ही है। वासवः 
दत्ता, वसंतर्क, वसुभूति और ` बाभ्रव्य आदि सब खड़े हैं। खप्न 
में बुद्धि को श्रम हो गया था अथवा यह इंद्रजाल था? 
« «- , उसंतक--मित्र | संदेह मत करो। यह इंद्रजाल हीं है। उस 
*दीसी-पुत्र॒ ऐ द्रजालिक ने कहा था कि मेरा एक खेल और देखना, 


सो यह वही खेल है। 
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सागरिका को देखते ही वसुभूति ने पहचान लिया। उसने 
कहा-महाराज | यह कन्या कहा से आई ९ . 
राजा--महारानी ही जानती है । 
वासवद्त्ता--मंत्री ! अमास्य यौगंधरायण ने इसे यह्‌ बतला- ४ 
कर मुझे; सौंपा था कि. यह समुद्र से प्राप्त हुई है । अतः इसका 
नाम सागरिका पड़ गया । 
राजा ने सोचा कि यौगंधरायण ने मुझसे कहे बिना कैसे 
सौंप दिया ! 
बसुभूति ने बाभ्रव्य से ओट में कहा--वसंतक के गले की 
रक्रमाला और इस कन्या के समुद्र में मिलने से स्पष्ट है कि यह 
सिंहलेश्वर की पुत्री रल्लाबली हैं| फिर. प्रकट रूप से कहा- 
आयुष्मती राजपुत्री-रल्लावली:! तुम इस अवस्था को पहुँचा! 
सागरिका ने भी वसुभूति. को देखकर, आँखों में असू भर, 
कर, कहा--क्या आप अमात्य वसुभूति ह ? 
दोनों एक-दूसरे को पहचान कर मूच्छित हो गये। वासवदत्ता 
व्याकुल होकर बोलीं- बाभ्रव्य ! क्या यह मेरी बहन रल्लावली है! 
बाश्रव्य--हाँ, महारानी ! ये वही 
इस समय रल्लावली और वसुभूति सचेत हो गये। वासवदत्ता 
भे रल्लाबली को गले से लगा लिया और राजां से ओट में कहा- 
महाराज .! में अपनी -निदयता पर ' अधिक लज्जित हूँ । इसके 
बंधन खोल दीजिए।. . . ` : 
रानी के कहने से राजा ने सागरिका की बेड़ियाँ खोल दीं । 
इतने में.यौगंधरायण भी वहाँ आ पहुँचा। उसने निबेदन 
क्रिया--महाराज ! मैंने जो काय, बिना - आपको जतायें, किया | 
था उसके लिए, सुमे- त्तमा कीजिए। . FD, 
 राजा--बिना.जताये क्यों किया? _ RR 


९ 


नर 


रल्लावली ke, 


“यौगंधराय 'ज | सिहलेश्वर की के विषय से 
णु--महाराज | सिहलेश्वर की इस कन्या के विषय सें 

एक सिद्ध ने कहा था कि जो इससे २2 करेगा, वह 
सावभौम राजा होगा । तब, उसी विश्वास से मैंने यह, कन्या 
आपके लिए सिहलेश्वर से बार-बार माँगी । परंतु उन्होंने, रानी 


` बासबदत्ता के चित्त को ठेस न पहुँचाने के विचार से, जब इसे न दिया 


तब मैंने प्रसिद्ध कर दिया कि लावाणक ग्राम के अग्नि-कांड में रानी 
जल गई हैं; और सिंहलेश्वर के पास बाभ्रव्य को भी भेज दिया । 

राजा--मंत्री ! रानी के हाथों इसे क्या सममकर सौंपा था ? 

बसंतक--मित्र | इसका अभिप्राय मैंने समझ लिया । बिना 
कहे भी जान पड़ता है कि यह अंतःपुर में रहेंगी तो वहाँ आकर 
महाराज इसे सहज में देख लेंगे । 

यौगंधरायण--हाँ, यही बात है। 

राजा--तो ऐ'द्रजालिक के आग लगाने का समाचार भी 
क्या तुम्हारा ही प्रयोग था ? 

यौगंधरायण--राजन्‌ ! नहीं तो अंतःपुर में बंधी हुई इस 
कन्या के दशन आपको कैसे होते, और विना देखे वसुभूति से 
इस राजकुमारी की कैसे पहचान होती ? 

यौगंधरायण ने अब हसकर रानी से कहा--और अब 
पहचानी हुई बहन का रानी जो करना चाहें, करें । 

रानी ने हसकर कहा--मंत्री ! यह क्यों नहीं कहत्ते कि यह 
रलावली इन्हें दे दो । RR) 

वसंतक--महासनी ! आपने मंत्री यौगेधरायण का अभिप्राय 
ठीक समभा । 
१ वासवदत्ता ने रल्लावली को अपने आभूषण पहनाकर राजा 


. को सौंप दिया। राजा ने भी उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया ८८ 
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क दिन सीता को रथ में बैठाकर लक्ष्मण गंगा-दर्शन के 
~ | ~ . ww . 
लिए ले गये । सुमंत्र रथ हाँक रहा था। गंगा-तट पर 


रुक गया । सीता और लच्मण नीचे उतर पड़े। लंबी यात्रा 
से थके घोड़ों को विश्राम कराने के लिए सुमंत्र रथ को लेकर 
एक ओर चला गया । सीता और लक्ष्मण आगे पेदल चलने लगे। 
अब लक्ष्मण सोचने लगे कि महाराज ने मुझे आज्ञा दी है _ 
कि “रावण के घर में रहने से सीता के चरित्र के विषय में _ 
पुरवासियों में अपवाद फेल रहा है। अतएव केवल सीता 
लिए में, शरत-चंद्र के समान निमल, इच्चाकु-कुल में कलंक 
लगने द गा | दोहद में सीता ने मुझसे गगा-दशंन की 
की है | अतः तुम उन्हें गंगा ले जाने के बहाने, रथ 
किसी बन-स्थान में छोड़ आओ ॥।” सो मैं स्वजन के प्र 
के कारण निभय सीता. को यहाँ लाकर वन प 
मानों पालतू हरिणी को वृध्य-भूमि पहुँचा 
कैसा पापमय कर्म कर रहा हूँ । ० ४ ७ 7 
इतने में नदी-तट समीप आ गया । 





१७२ दिङ्‌नाग 


ऊबड़खाबड़ तट से नीचे उतरते-उतरते सीता थक गई । घे एक 
में ~ ~ ~ चर ए) ~ ~ 
पेड़ की छाया में थोड़ी देर विश्राम करने को बेंठ गइ । सीता को 


विश्राम कर चुकी जानकर लक्ष्मण, उनके चरणों पर सिर रखकर, , 


बोले--आपके प्रवास के दुःख का चिर-सहचर अभागा लक्ष्मण 
प्रार्थना करता है कि आप अपने हृदय को स्थिर कर लें |»... 
सीता ने स्तब्ध होकर पूछा--महाराज तो सकुशल हैं? 
लच््मण ने बन की ओर संकेत करके कहा--ऐसा होने पर 
कुशल कहाँ ? 
सीता--क्या माता ने फिर वनवास दे दिया ? 
लच्मण--माता ने नहीं, महाराज ने | _ 
_सीत-ब॒त्स ! स्पष्ट कहो क्या बात है। 





लक्ष्मए--मैं मंदभाग्य और क्या कहूँ ? महाराज ने आपको 


त्याग दिया है। आपको यहाँ छोड़कर मैं भी लौट जाऊं गा। 
यह सुनकर सीता मूच्छित हो गईं । गंगा के जल-बिंदु से 
“शीतल और म्रदु वायुः द्वारा शीघ्र सचेत होकर बोलौं--वत्स ! 
मुझे किस दोष से निकाला है ? 
लदमण--आपमें कैसा दोष ? 
सीता ने व्याकुल होकर कहा--हाय | मेरा दुर्भाग्य | तो 
कया बिना दोष ही मुझे निकाला है? मेरे लिए कोई संदेश 
हो तो कहो । 
लक्ष्मण--उन्दोंने कहा है कि “सीता . ! मैं जानता हूँ कि तुम 
कुल और गुण से मेरे समान हो तथा सुख दुःख में चिरकाल से 
मेश सहचरी हो; परंतु में तुम्हें लोकापवाद के भय से त्यागता हूँ, 
न कि तुम्हारे किसी वास्तविक दोष से |”? 


सीता--सुममें क्या दोष है ? 


लच्मण--ऋषियों के, लोकपालों के, राम के तथा मेरे सामने 
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आप अग्नि-परीक्षा में शुद्ध प्रमाणित हुई थीं; किंतु लोग निरंकुश 
। उन्हें कौन रोक सकता है ? fous 
अब तो सीता सब कुङ् समझ गइ । वे शोक-ग्रस्त होकर / ; 
कहने लगीं--मेरे विषय में भी ऐसा कहा जाता है ! अथवा, सरी 
होने को ही धिकार है ! हाय, मैं त्याग दी गई ! इस प्रकार स्वामी 
से परित्यक्त होकर में प्राण-त्याग क्यों न कर दूँ ? नहीं; सुके तो 
उन कठोर की बसी ही संतान की रक्षा के कारण, इस कलंक 
रूपी कटक से बिंध जाने पर भी अपने जीवन की रक्षा करनी 
ही होगी । 
इस विचार पर उपकार मानते हुए लक्ष्मण ने आगे बताया 
कि महाराज ने यह भी कहा हे-लुम मेरे हृदय में स्थित गृह-देवी | 
हो, म्न में प्रकट होकर मेरी शय्या की. संगिनी हो । मुझे दूसरी 
स्री की इच्छा नहीं है। यज्ञ में तुम्हारी प्रतिमा ही मेरी धम-' 
पत्नी होगी । 

' ग्रह्‌ सुनने पर सीता का दुःख कम हो गया । लक्ष्मण ने जब 
संदेश का उत्तर माँगा तब सीता ने कहा--मेरी सासों से, चरण | 
छूकर, निवेदन करना कि इस प्रकार हिंस जंतुओं से घिरे वन 
में रहती हुईं मेरी वे हृदय से मंगल-कामता किया करें । 

लक्ष्मए--यह आज्ञा मैंने सुन ली | महाराज के लिए आप 
कुछ न कहेंगी ? * 
सीता--उन जेसे निदय के लिए, तुम्हारे वचनों को 
निष्कल न बनाने के अभिप्राय से, मैं संदेश देतो हूँ । उनसे मेरी 
ओर से कहना कि वे मुझ अभागिन के लिए शोक करके राज- 
' धम के पालन में शिथिलता न करें | सत्‌ धम और श्रपने शरीर _ 
* ® लिए सावधान रहें । वत्स ! उन्हें भला उलाहना क्या दू. !? ` | 
: लच्मण-क्या आपमें इतना भी सामध्य नहीं ! 


2 
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सीता--तों उनसे इतना और कहना कि मुझ निरपराधिनी 
को हृदय से सहसा निकाल देना डचित न था; आपने तो देश 
से भी निकाल दिया। और यह भी निवेदन करना कि तपोवन- 
निवासिनी सीता हाथ जोइकर प्रार्थना करती है कि यदि मैं 
निरथक हूँ, तो मुझे चिर-परिचित या अनाथ समझकर ही कभी- 
कभी स्मरण-मात्र से अनुग्रहीत कर दिया करें । 

यह सुनकर लक्ष्मण ने कहां--यह संदेश सुनकर महाराज को 
` क्षत पर ज्ञार के समान, अवश्य असह्य वेदना होगी । 
" ˆ सीता अब क्या कर सकती थां ? उन्होंने लक्ष्मण से, भाई 
के शरीर की ओर सावधानी रखने को कहा और फिर निवेदन 


कियां कि मेरी ओर से रघुवंश की राजधानी भगवती अयोध्या ' 


को प्रणाम कहना, स्वर्गीय महाराज की मूक्ति की सेबा करना; 
सासों की आज्ञा का पालन करना; प्रियवादिनी मेरी प्रिय सखियों 
को धीरज देना; सुझ अभागिन को सदा स्मरण रखना ।-इतना 
करहते-कहते सीता रोने लगीं | लक्ष्मण भी व्याकुल हो गये। 

फिर सूर्यास्त समीप जानकर सीता ने लक्ष्मण को लौट जाने 
को कहा । .लच्मण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और निवेदन 
क्किया--आप स्वामी, सखी या स्त्रजनों का स्मरण करती हुई 
शोक से आत्महत्या न कर लें। इच्वाकु-वश. की संतान आपके 
गर्भ में है । आप इसकी यल्रपूवक रचा करें । 

सीता ने यह्‌ प्रस्ताव स्वीकार कर लिया |: 

` ह्द्मण ने फिर कहा--मैं महाराज की आज्ञा से आपको वन 

में लाकर छोड रहा हूँ। देवी | भेरा अपराध क्षमा कीजिए ।; , 
` द्ीता-ततुम भाई की आज्ञा पालनेवाले हो। तुम्हें संतोष के, 
स्थान में दोष की आशंका कैसी ?  . . 

लक्ष्मण ने अब सीता की प्रदक्षिणा कर दिक्पाल, भगवती 





g 
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आगीरथो, मुनिजन, वनदेवता आदि से उनको रत्षा के लिए 
प्रार्थना की और इसके अनंतर सीता को प्रणाम करके लौट गये । 

सीता व्याकुत्त होकर कहने लगीं--“क्या सचमुच लक्ष्मण 
मुझे अकेली को छोड़कर लौट गया? हाय! इस समय सूय 


+ अस्त हो गया। लक्ष्मण का शाब्द भी नहीं सुन पड़ता। हरिण 


भी अपने विश्राम-स्थान को जाने लगे है; पक्षी अपने घासले को 
उड़ने लगे हैं | हिंसक जीव विचरने लगे ह । अंधकार ने दरष्टि ढक 
दी है; बन निजेन हो गया है। मैं दुर्भागिनी कहाँ जाऊ ? 

हाय ! मैने कौन-से पाप किये हें जिनका परिणाम यह भोग रही 
हुँ । कैसे....कैसे लच््मण द्वारा नियुक्त.किये हुए बन-देबता कैसे 


„रघुवश के परपरागत वारा, वाल्मीकि आंदि महाम्रभावशाली च 


महार्षि अब मुझे त्याग कर 
इस प्रकार रोती हुई सीता मूर्च्छित हो गई । इस समय 
षि वाल्मीकि वहाँ आ गये । युनिपुत्रों ने सायंकाल गंगा-स्वान 
से लौटकर उनसे कहा था कि एक निराश्रया गर्भिणी खी अकेली 
बन में रो रही है। इसी से वे शीग्रं ही आकर उसे ढूंढ रहे थे। 
सीता को चेत हो आया | महर्षि कह रहे थे--“मैं यहाँ हूँ !? 
सीता ने समभा कि कोई उन्हें ढंढ़ रहां है| उन्होंने कहा-- 
लक्ष्मण | क्या तुम लौट आये ? 
वाल्मीकि- लक्ष्मण नहीं, में हूँ । 


पर-पुरुष समझकर सीता ने घूंघट निकालकर कहा--मैं अकेली हूँ 
शंका 








सत करो | सायकालीन उपांसना से निपटकर जब मुनिः 
(तब उनसे तुम्हारा वृत्तांत पाकर मैं तपस्वी तुम्ही को सहायता 


देने,आया हूँ । सो मुझे बताओ कि धर्मयुद्ध के विजेता राम के _ 


"UE 


साम्राज्य में लुम पर कैसी विपत्ति है 


ई 


निःपुत्र लौटे ' 











‘ १७६ दिङ्नाग 


| 
वाल्मीकि-कक्‍्या राम से ही तुम्हें, विपत्ति आई है ! 
सीता--हाँ । Caw 
कप ~ ~ ~ © Ct ~ 
अब तो वाल्मीकि कहने लगे--यदिं वर्णाश्रम-धम के प्रति- 


पालक महाराज ने तुम्हें निकाला है तो तुम्हारा कल्याण हो; मैं 


जाता हूँ । 

सीता ने प्रार्थना की--यदि रघुबर द्वारा निर्वासित की जाने 
के कारण में दयापत्र नहीं हूँ तो रघु, सगर, दिलीप, दशरथ 
आदि की संतति को तो, जो मेरे गर्भ मे है, बचाना चाहिए । 

यह्‌ सुनकर वाल्मीकि लौट पड़े । उन्हें चिंता हुईं कि इच्चाकु- 
बश का उदाहरण देनेवाली यह ख्री कौन है ! वे पास आकर 
बोले--पुत्री ! क्या तुम दशरथ की पुत्र-वथू हो ? 

सीता--आपका कथन ठीक है ।' 

वाल्मीकि--और विदेहराज जनक की पुत्री ? 

सीता--हाँ। i 

अन तो वाल्मीकि उन्हें सीता समझकर कहने लगे-क्या 
तुम्ही सीता हो ? 

दुःखित-हृदया सीता ने कहा--भगवान्‌ ! मैं सीता नहीं, एक 
अभागिन हूँ । 


बाल्मीकि--हा ! में मंदभाग्य नष्ट हो गया । बेटी | राजप्रासाद 


से तुम्हारा अधःपात कैसे हुआ? 

लज्जा के कारण सीता चुप ही रहीं। वाल्मीकि ने दिव्य. दष्ट 
से सब कारण जानकर सीता से कहा--तुम निरपराधिनी हो। 
आओ, आश्रम को चलें । 


सीता--आप कौन है ? रु ) 


बाल्मीकि में राजा जनक का मित्र और दशरथ का बाल 


08 
06% 4 
५४ + 
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सखा हूँ । मुझे दूंसरा कोई मत समको । सैं ही वाल्मीकि हुँ । 
मैं तुम्हारे लिए ससुर और पिता के तुल्य हूँ । 

ज अब सीता ने उन्हें प्रणाम किया । वाल्मीकि ने आशीर्वाद ~ 
हें स्वामी के पुनदशन हों । => 
+ अब तो सीता निःसंकोच उनके साथ आश्रम को चलने 
| लगीं । चलते ससय उन्होंने हाथ जोड़कर गंगा से प्रतिज्ञा की 

कि सुखपूवक प्रसव होने पर में प्रतिदिन “कुंद” (चमेली) पुष्पों की 
अच्छी गुंथी हुई माला तुम्हें भेंट किया करू गी । 








न्त्त्त्क २ अ 
राम के सदेश दो पुत्र, यथासमय, सीता के उत्पन्न हुए । बड़े 
४“ “ का नाम कुश रक्खा गया, छोटे का लव । दोनों कुमार चंद्र 
कला की नाइ बढ़ने लगे। झूगों के बच्चों के साथ दौड़ते समय बे 
तपस्वियों के हृदयों को मोहते हुए, दो प्रतिद्व ट्री सिंह-शावक 
प्रतीत होते थे । वे झुनियों की गोद में फिरते थे। कुछ बड़े 
| पर वे बाल्मीकि द्वारा रची रामायण पढ़ने लगे । ऐसे पुत्रों के जन्म 
४). से तपोबन के स्री-पुरुष सीता को भाग्यवती कहते थे । 
कुछ समय के पश्चात्‌ महाराज रामचंद्र ने नेसिषारण्य सें ` 
यज्ञ रचा । यज्ञ-सामग्री एकत्र हो गई। ख्मियों सहित तपस्वियों 
| को निमंत्रण दिया गया। महर्षि वाल्मीकि को भी राम का 
% निमंत्रण मिला । परंतु सीता को यज्ञ के विषय में किसी से कोई 
सूचना न मिली । 
चिंता में डूब रही सीता एक दिन, शालवज्ञ की लाया से 
, बृठी थीं। बे सोचती थीं कि स्वभाव से ही निदय पुरुषों के हृद्य 
का विश्वास नहीं । अथवा मैं स्वामी की निंदा क्यों करू ? पहले 


४०९००००० 


मेरे स्वामी''"""अब कोसों के अंतर पर हुए”””निष्कारए 


~ 
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अथवा अब तो कुमार उतपन्न हो गये हैं, और भाग्य से वे बढ़ भी ! 
रहे हैं। भगवान्‌ वाल्मीकि मेरा आदर करते हैं। तपोवन 
के नियम के विरुद्ध लंबी साँस लेकर समय व्यतीत करना: 
अनुचित है । * 

सीता ऐसी चिंता में लीन थीं जब उनकी प्रिय सखी वेदवती ने 
उन्हें पुकारा । उसने सीता को चिरकाल से नहाँ देखा था। उसकी 
अनुपस्थिति में ही कुरा-्लव का जन्म हुआ था। सीता ने उसे 
छाती से लगा लिया ।. 

वेद्बवी--कुश-लव तो कुशल से हें ९ 

सीता--जैसी वनवासियों की कुशल होती CT 

चेदबती--तुम कैसी हो ९ (८ | 

सीता ने. अपनी वेणी दिखाकर कहा--इसे देख लो । 

बरेदवती समझ गई कि यह अभागिन दुःख से संतप्त हो रही 
है । राम द्वारा किये गये अपमान की चर्चा करके उसने सीता का 
दुःख घटाना चाहा । वह कहने लगी-अरी मूढ़ ! निद॑य खामी ' 
के लिए तुम, कृष्णपक्ष की चंद्रकला की नाइ, क्यों प्रतिदिन 
च्तीण होती जा रही हो ? ST » 
- . सीता--वे निय क्यों हैं ? 
व्रदवती--इसलिए कि तुम्हें त्याग दिया है । 
सीता-क्या मैं त्याग. दी गई हूँ? । 
| बेदबती-लोग तो ऐसा ही कहते हैं। . | 
ह सीता उन्होंने शरीर से. अवश्य त्यांग दिया हे; किंतु ह 
सिनहींत्यागा.।.. ५-7 Le 
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>वेदवती--पराये हृदय को तुम केसे जानती हो ९ 
सीता--उनका हृदय सीता के लिए पराया कैसे होगा ? 
वेदवती--अहो, अनुराग नहीं घटा ! 
सीता-वे मेरे लिए अनुराग केसे त्याग सकते हैं) जब यह 
` प्रसिद्ध है कि मुझ अभागिन के लिए उन्होंने सेतु-बंधन आदि का 
| परिश्रम सहन किया था ? 
' वेदबती--आत्मश्लाधिनी ! रावण के ऊपर क्रोध करना 
च्षत्रियों के लिए उचित ही था ; इसका कारण सीता पर अनुराग 
न था। 
परंतु सीता ऐसे विचार को मन में नहीं ला सकती थीं। वे 
कहने लगीं--तुम यह नहीं देखती हो कि सौतों के निःश्वास से 7 
“ उनका वत्तःस्थल अभी तक अपंवित्र नहीं हुआ । क्या यह मेरा 
सत्कार नहीं हे ? 
वेदबतो-इतनी अधीर मत होओ । राम की यज्ञ-दीक्ता का 
समथ समीप है | तब उन्हें धमपत्नी का पाणि-्रहण' करना 
पड़ेगा । | 4 
सीता--स्त्ामी के हृदय पर मेरा अधिकार है, न कि उनके 
हाथ पर । 2 ॥ 
वेदवती को विश्वास हो गया कि सीता का राम पर दृढ़ प्रेम 
' है.। अब उसने कहा--क्या पुत्रों के मुखदशन से तुम्हारा प्रबास: 
४. रोक नया हो गया है ? 
है सीता--शोक कम करने पर भी बढ़ता है। देखो, इन प्र 
। को देख-देखकर मुमे महाराज का स्मरण हो आता हँ इंससे 
सझे और भी कृष्ट होता है । हाय ! सखी वेदवती ! क्या' स्वामी 
के पुनदेशेन कर में अपना ज़ीवन सार्थक कर सकेगी! fC ८४: 
इतना वार्तालाप. हुआ था'कि एक ओर स 
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सुनाई पड़ा--यहाँ से समीप ही अश्वमेधयज्ञ आरंभ हुआ है। 
यज्ञ की सब सामग्री एकत्र हो गई :है। वशिष्ठ, आत्रेय आदि 
अनेक मुनि भिन्न-भिन्न प्रदेशों से पधार चुके हैं । केवल भगवान्‌ 
' वाल्मीकि के आने की प्रतीक्षा करते हुए महाराज ने अब तक यज्ञः 
दीक्षा नहीं ली है। वाल्मीकि के तपोवन-निवासियों के निमंत्रण 
के लिए राम का देत आया है.। सो अब विलंब न करो | 

इस आदेश के अनुसार मुनि-जन, शिष्यनम्ंडली सहित, चलने 
को तैयार हो गये । सीता ने भी शीघ्रता से कुशा और लव को 
` तिलक लगा दिया। वे स्वयं भी, अन्य तपस्विनियों के साथ, 
..„ नेमिषारण्य को चल पड़ीं ॥ 


#३ #--- 


सीता, कुशा, लव तथा अन्य तपस्त्रियों के साथ महर्षे. 


बाल्मीकि नैमिषारण्य में, सायंकाल से पहले, पहुँच गये | दूसरे 
दिन इन महर्षि के दर्शन करने के लिए राम और लच्मण, दोपहर 
से पहले, गोमती के तटे परं उनके आश्रम को गये। 

राम मार्ग में जाते समय सीता के लिए चिंतित हो रहे थे। 
लक्ष्मण भी फिर वन में आकर, सीता को वन में छोड़ जाने के 
स्मरण से दुःखित थे। उन्हें इत वात का शोक था किवे हीं 
निरपराध सीता को, छल से, घने वन में छोड़ने की इच्छा से 
लाये थे। 

लक्ष्मण ने राम को सीता के लिए अधिक. चिंतित देखकर, 
दूसरी ओर उनका ध्यान ह्‌ट!ने के बिचार से, उनसे गोमती नदी 
की रमणीयता देखने का अनुरोध क्रिया । 


गोमती नदी की ओर देखते हुए लक्ष्मण की इछि, नदी ब 


लहरों में सॉपिन की टेटी-मेद़ी चाल से बह रदी, कुंद-पुष्पों की एक 


Es: 


है 


i 
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माला पर जा पड़ी । चरण-स्तश की कामना से वह न 
तरंगों में बहती हुई, राम के चरणों के पास आ लगी। लक्ष्मण, 
». ने राम से उसके गूंथने की च]ुराई को देखने को कहा। 
राम ने माला को देखकर प्रसन्नता-पू्र क लक्ष्मण से कहा 
^ वत्स ! मैने इस माला का-सा विन्यास-कौशल पहले भी देखा है। &£ 
लक्षए--कहाँ देखा है ?  \ ? ३ ४0 ६ 4 
राम-सीता के अतिरिक ओर कोन ऐसी माला गुँ # 
सकता है ? 
लक्ष्मण--जगः्पति कैप्ती-कैसी क्रीझएंँ करता है, यह जानने 
की शक्ति हम अज्ञातियों में नहीं । आइए; अब गोमती-तट के 
,साथ-साथ माला के उदूगाम-स्थान की ओर चलें । 
£ %३  पइले तो राम ने कदा फि इन लोह सें सादश्य दुलोभ नरी, 
है। हमारा ऐसा सौभाग्य कहाँ कि.परित्यक्त सीता यहाँ; इतनी! _ 
दूर, आ गई हो। परंतु तव भी उधर चलते का विचार हुआ “ fl 
जिससे कि नदी-तट के साथ-साथ चज्कर उस स्थात पर शीघ्र 
पहुँच जाये । थोड़ी दूर चलने पर वाल्मीकि का आश्रम समीप ही 
` जान पड़ा। 
कु और आगे बड़े तो लक्ष्मण को रेतीली भूमिं पर पद- 
चिह्न दिखाई पड़े । उनके दिखाने पर राम ने वह प३-चिह्न देखकर 
कहा--बत्स ! ये तो सीता के ही पद-चिह्न हैं। 
१4. पद-चिह्नों का अनुप्रण करते हुए दोनों भाई उत्कंठाःपू क 
वाल्मीकि के आश्रम की ओर चज्ञे। a र ; 
उधर सीता उपासना से निपटकर, अपने हाथों गूथी १,३, - | 
हुई, करप्रला भागीरथी (गोप्री) को भेंट कर चुकी थीं। ४ 
इसके अनंतर अतिथि-पूजा के योग्य फूत चुनने के लिए वे ऊचे, 
- घने, शीतल लता-कुंज्ञ में चली “गई ॥ उनके पद-चिह्नों का . 
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अनुसरण करते हुए लक्ष्मण और राम भी वहाँ लता-कंज्‌ के 
इ तक पहुँच गये । वहीं तनिक विश्राम करके वाल्मीकि के 
आश्रम सें पहुँचने का विचार हुआ । 

वहाँ सीता को “बत्स ! बत्स !! ये परिचित शब्द सुन पड़े । 







यहाँ आ गये । उधर देखने लगीं तो विचार हुआ कि उन्हें देखने 
से मेरी आत्मा लज्जित होती है। सो उन्होंने उधर से मुँह फेर 
लिया। परंतु वे अपने को वश में न रख सकीं। दृष्टि बलात्‌ 
उधर खिंच गई । उधर देखकर सीता कहने लगीं अहो ! इन्हें 
देख लिया इससे संतोष है; चिर-प्रवास से क्रोध है; इन्हें चीण 
देखकर उद्ठेग है; ये निर्दय हैं इस कारण अभिमान है; चिर- 





72 स्वामी हैं इस कारण इनके प्रति सम्मान है; कुश-लव के पिता है 
र इस कारण कुटुंबिनी, का सद्भाव है; अपराधिनी कही गई हूँ. 
इस कारण लज्जा है। kD 
सीता के मन में ऐसे विविध विचार उठने लगे। अब वे कान 
लगाकर राम-लक्ष्मण का वार्तालाप सुनने लगीं। .. 
लक्ष्मण ने राम द्वारा पुकारे जाने पर कहा--आपने मुझे 
सहसा बुलाकर. क्यों सजल-नेत्र हो तथा मौन, धारण कर सिर; 
(नीचा कर लिया है.! हा ae 
च राम--दंडक 'चन के प्रवास का स्मरण आने से. चित्त व्याकुल 
$ हो रहा है। | ~ 
ग सीता ने मत“्दी-मन कहा कि वनवास का स्मरण है; उस वन- 
वासिनी का नहीं !' SR RM - 
EE लच्मण7-उस दुःखमयः वनवास के स्मरण से क्या लाभ १ 
जू प्छ राम-्त्स-सच्मण,! क्या कहते हो ? देखो, मुझे सायंकाल 
: ठ > 


> 


- पुरिचित होने से अनुराग है; दशनीय होने के कारण उत्कंठा है; >. 
३ 


उनका शारीर पुलकित हो गया। उन्होंने समझा कि वहीं निद॑य , 


"््् 


} 2५ 
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झेसीता का सुकुमार हाथ पकड़कर विविध प्रेमालाप करने का 
त्मरण आता है । 

सुनकर सीता आप ही कहने लगीं--हे निदय | इस अनुः 

चित संलाप से सुझ शरणहीना को और क्यों पीड़ा देते हो? 

लक्ष्मण ने राम से धेय रखने को कहा, परंतु: वे कहने लंगे-- 

में धीरज रक्खू केसे ? देखो, पहले वनवास, फिर लंका का युद्ध 

आदि और फिर यह निर्वासन ! मुझ जेसे पतित से सीता को 
दुःख पर दुःख मिल रहे है। . 


सीता ने मन में कहा कि नाथ.! आपका यह शोक निर्वासित 


सीता के अनुकूल नहीं हे । 


राम अब “जनकऱराजपुत्री ! वनवास-सहायिनी ! तुमं कहाँ 
« चली गई हो !?” इत्यादि कहकर विलाप करने लगे । फिर लक्ष्मण: 


से बोले-उसका कहीं पता लग सकता है? . „.. 
लक्ष्मए--पता लगना कठिन है। 


अब शोक-विहूल राम रोने लगे | यह देखकर सीता को शोक ' 


हुआ । वे सोचने लगीं कि अश्र धारा से ढकी आँखों को साहस 


करके पोंछ दू । उन्होंने पेर बढ़ाया ही था कि फिर सोचने लगीं | 
__ की लोकापवाद से बचना चाहिए । स्वामी कही मुझे देख न लें । मैं * 
` ~ शोकावेग से विवश हुईं अपने आपको वश में रखने में असमथ 






हूँ । यह सनियों के आने-जाने का स्थान है। कोई अकस्मात्‌ आकर 
मुझे देख लेगा। 


४8 - दूसरे के द्वारा देखे जाने. के भय से सीता आशम की ओर 


लता-जाल से घिरे मार्ग द्वारा कुश-लव के पास चली गई: 


इस समय महर्षि बाल्मीकि दवारा भेजे हुए बादरायण ऋषि, ' 
भाम को लेने, बहाँ आये। वाल्यीक्रि ने सुन लिया था कि लक्ष्मण ' | | 
के साथ राम य र्या रहे हँ । इन्हें: शंका/ थीं कहीं इसे. 





De 





दिङ्ताग 





NG ws ~ Re ~ 
सध्याह-कर्मा में जुटा देखकर वे बाहर ही न वठे रहें। अफ 
ऋषि से कहा 6 माग में जाकर राम, को बुला लाओ | 

`  वाइरायण को आते देखफ़र राम ने आँसू पोंड जिये। अब 
` चे स्थिर होर मैठ गये। ऋषि पाल आकर राम-लद्मण को 
आश्रम में सित्रा गये | 


क 9 ऋ 


एक दिन भगवान्‌ वाल्मीकि कें तपोवन में, रामायण गाने 
के लिए, तिलोत्तमा अप्सरा बुलाई गई । उसने वेदवती से कहा 
छि बह, दिव्य-शक्ति दवारा, सीता के रूप से राम के सामने जाकर 
जानना चाहती है फि राम सीता के ऊपर दयावान्‌ हैं या नहीं । 
वेदत्रती ने यर्‌ सूचना यज्ञत्रेदरि को दी और राम का विश्राम-स्थान 


पूछा । यज्ञतरेदि ने कहा # जब तुम्हारी यद्‌ बात तिलोत्तमा से, 


हो रही थी तब लता की ओट में छिपे हुए राम के मित्र कौशिक 
ने यह सब मंत्रणा सुन ली थी। अब वेदवती ने सोचा क राम 
के जान लेने पर भी यदि अत्र सीता का चरित किया जायगा तो 
यह उपहास के विपरीत होगा। सो वेदवती ने जाकर तिलोत्तमा 
को रोक देने का निश्चय किया । 

इस दिन से सातवें दिन पहले एक विचित्र घटना हुई थी । 
सब तपस्विनियों ने भगवान्‌ वाल्मीकि से प्रार्थना की थी कि 
आश्रम की यह पुष्करिणी अब महाराज के समीप होने के कारण, 
पर-पुरुष की दृष्टि पड़ने से, ल्लियों के स्नान आदि के योग्य नहीं 
रही । तब बाल्मीकि ने ध्यान से निश्चल-नेत्र होकर, पल भर 
सोचकर, कहा कि इस पुष्करिणी पर आई हुई ज्या पुरष-दष्टि से 
अद्य रहेंगी । तब से लेकर सोता, राम के -दृष्टि-पथ से बचने के 
लिए, इस पुष्करिणी के तट पर सारा डिन व्यतीत कर देती थीं ! 
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` एक दिन, जब तिलोत्तमा आई थी, सोता अधिक शोव-विहल 
होकर पुष्फरिणों के तट पर बँ थों । पहले वबापत में 
|... 2 वेनदेवी मायावती से स्प्रति-रूप प्राप्त चंद्रना-ले श्रेत सुगंधित दिव्य 
/५ ` उत्तरीय को, जो राम और सीता दोनों के हाथ में र दूने से अति 
\ म्रिय और चिराल तक दुःख का भागी रहा था, सीता ओढे हुए 
। . थीं। उनको आज-कल राम के तपोवत में होने से दूना शोम हो ७; 
। रहा था। वे अकेज्ञी दिन-रात गहरी साँस लेती रइती थीं । उनको 
| हृदय का आवेग दुःसह हो उठा था। वहाँ बैठी अध,र होकर वे 
कभी तो रोने लगतीं और कभी चुप हो जाती थो। 
ऐते समय में वहाँ राम को ले र कण्तर ऋग आये । राम को 
चिताकुज्ञ देखकर वाल्मीकि ने कण्व ऋषि से कहा था क्रि 
¦ =ˆ नमिषारण्य के दृश्य दिखाकर इनका मनोविनोद करो | 
राम के चित्त को वन की रमणीयता की ओर आकर्षित करके 
कण्व ने पूछा--यह बन आपको प्रिय है न ? 
राम--इस बन के प्रति मेरे हृदय सें बड़ा सम्मान है। प्रिय 
है या नहीं, इस प्रश्‍न के लिए अत्ऱाश ही नहीं । 
नैमिषारण्य के प्रति राम की भक्ति देखकर कए ऋषि ने 
नैम्निषारण्य की ही प्रशंसा आरंभ कर दी । परंतु राम का 
ध्यान तब भो प्रत्रासी मनुष्य तथा जो नंतु की आर ही जाता ' 
` था। उनका शो ़ावेग कम न हुप डू | a 
he कुछ समय के पश्चात्‌ कण्व ने होभारिन के घुएँ से भयभीव 
भोंरों को कमज्ञों के भीतर प्रवेश करने के लिए उड़े देखा । 
निरंतर आइपि डालने से घुआँ इतना बढ़ गया क्रि रम की 
आँखें दुखने लगीं। तब उन्होंने कहा-सीतां के बिर की 
अभ्र धारा टपकाती हुई मेरो दुःखित आँखें अब धुण से और 


~ 


पोड़ित हो रहदी हैं। 
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तब कणव ने राम को पुष्करिणी में स्नान कर और शीङ्ञल 
जल से आँखें धोकर विश्राम केरने को कहा और वे स्वयं कुलपति 
के हवन में चले गये । i 

राम उस पुष्करिणी में उतर गये । जल में एक छाया देखकर 


~ 


आश्चर्य से कहने लगे--यहाँ सीता कैसे आई ? | 
रास को देखकर सीता ने कहा--अरे ! हंसों के देखने में 
मग्न होने के कारण मैंने इनको आते देखा ही नहीं । 
अब सीता वहाँ से हट गई । उनके हट जाने से छाया भी 
हट गई । 
वहाँ छाया न देखकर राम ने कहा-मेरा सत्कार किये 
बिना सीता कैसे चली गई। उन्हें पकड़ने के लिए उधर हाथ 
बढ़ाकर वे कहने लगे--यह सीता नहीं है; यह तो पुष्करिणी-तट ' 
पर कहीं जाती हुई सीता की, जल में पड़ी, छाया है । 
राम अब छाया के मूल-कारण सीता को ढढ़ने लगे; परंतु 
पुष्करिणी का तट तो जन-शून्य था। आकृति के बिना उस 
प्रतिबिंब को असंभव जानकर रास सोचने लगे कि बात क्या है। 
उधर सीता ने इन्हें अपनी छाया से दुःखित देखकर अपनी छाया 
भी हटा ली.। राम अब मूच्छित हो गये। 
राम को मूर्च्छित देखकर सीता उनके पास गये बिना न रह 
सकी । पास जाकर राम को अचेत पड़ा देखा. तो उन्हाने व्याकुल '' 
उनका स्पर्श कर लिया। राम को चेत आ गय्या | सीता 
अलग हट गई । राम को अपना शरीर रोमांचितःसा जान... 
चड़ा । निर्वासित दशा में ऐसा साहस करने से सीता डर गई | | 
: शम ने रोते हुए कहा-सीता ! मुझे प्रथक्‌ मत करो । 
सीता ने मन में कहा--में निरपराध हूँ । डी 
राम--वैंदेही ! मुझे दर्शन दो । 
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*सीता-सिद्ध वाल्मीकि की आज्ञा टल नहीं सकती | इसीलिए ७ | 


आप मुझे देख नहीं पाते ।- मैं अभागिन क्या करूं? 
रास फिर कहने लगे-इस लंबे क्रोध को त्याग दो। 
सीता-मैं भी आपसे यहीं प्रार्थना करती हूँ । 
राम-तुम मेरे लिए कठोर क्यों हो ? 
सीता--नाथ ! यह उलाहना उल्टा है। 
राम-जानकी ! मैं कहता हूँ कि तुम सच्चरित्र हो । . 
सीता प्रसन्न होकर बोलीं--अहो ! तो फिर ये प्राण त्यागने 
योग्य नहीं हैं। 
राम ने फिर कहा-तुम्हें जो देश से निकाल दिया है....। 
सीता--आप तो सब सेवकों के रक्षक हैं । 
८ राम ने अब प्रार्थना की-यह दोष होने पर भी तुम प्रसन्न 
हो जाओ । 
सीता--मैं सदैव प्रसन्न हूँ । 
इस प्रकार विलाप करते हुए राम को जब कुछ उत्तर सुनाई 
नदिया (क्योंकि सुनि के प्रभाव से सीता के वचन और दशन 
गुप्त थे) तब “हा वेंदेही ! जनकःपुत्री :!” कहकर वे फिर मूच्छित 
हो गये । 
सीता दुपट्टे से हवा करने लगीं । राम ने सचेत होकर दुपट्टा 
“ $ पकड़ लिया और कहा कि यह दुपट्टे का पल्ला-सा क्या है! यह 
कया होगाः?फिर सोचकर बोले-सीता के बिना कोई नहीं 
दीखता जो अपने आँचल से मुझे निरंतर हवा कर सके 


सीता. को देखने: की इच्छा से राम ने आँखें खोलींश परतु 


१ आसू निकलने के कारण कुछ भी दीख न पड़ा । आसू 
लिए आँचल खींचने लगे। 
सीता ने उत्तरीय को तो छोड़ दिया परछु मन में कहा कि 


3 क्र Pg i 
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// 


को देखकर राम ने कहा--यंह क्‍या ! केबल उत्तरीय ही दिखता 
है, इसको धारण करनेवाला नहीं ! रामने उत्तरीय को देखकर 
५, पहचान लिया कि यह तो बही है जिसे चित्रकूट का बनदेंवी 






# करू ? फिर कुछ बिचारक'र उन्होंने उत्तरीय स्वयं ओढ़ लिया | 
/ ` इसमें उन्हें ऋसाधारण सम्मान दोख पड़ा । परंतु फिर कुछ 
विचार हुआ कि दूसरा उत्तरीय ओढ़े देखकर मुनिजन मुझे क्या 
कहेंगे । इस लिए अपना उत्तरीय उतार्‌ दिया । 


प्रथ्वी पर गिरते से पहले ही उस उत्तरीय को पकड़ कर सीता 


ने ओढ़ . लिया । नीचे गिरने से पहले ही उत्तरीय को . हट गया ' 


देखकर राम विस्मित हुए । उन्होंने समभा कि अब ,मनोरथ की 
सफलता समीप है.। फिर वे सोचने लगे, कि उठाये जाते हुए 
'उत्तरीय,की छाया, तो.जल में दिखाई दी; पर सीता नहीं । सिद्ध 
. तपस्खियों के दवारा. उसमें यह्‌ प्रभाव हो गया है । अब उसके दशन 

शीघ्र कैसे हों, ! 

` “ऐसा विचारकर राम ने फिर कहा--बदेही ! पिछले वृत्तांत का 


भी कुछ स्मरणं है जो मुझे इस प्रकार दर्शनमात्र ,से भी सत्कृत 
नहीं करती ? 3, 


. सीता ने मन-ही-मन कहा--कैसा पिछला. वृत्तांत ? 
` राम--तुम्हें स्मरण है क़ि. चित्रकूट. पर जब. तुम फूल चुनने 
को जाती थीं तबं में बिना:कहे, पीछे से आकर, प्रमपूबक भोली 
को पकड़ कर बटोरे गये फूलों. को प्रथ्वी पर बिखेर. देता था. है 
. सीता-साहसिक ! तुम्दों ने मुझे/दूर कर दिया है.। 
ळं क समीप जानकर सीता ने अब . ज़ान्ना.चाहा..। इस 


दुल `. 3 


` ! मायावती ने दिया था । परिचित उत्तरीये को देखकर राम अत्यंत , 
| प्रसन्न हए और कहने लगेई-इस उत्तरीय का विशेष सम्मान केसे 


|, पराये वन्न से आपका आँसू पेंछना उचित नहीं। गिरे हुए वस्न | 


| | 


„~ काम्ररुपधारिणी तिलोत्तमा ने पूणंतया ठग लिया । 


[| 
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मय राम को खोज में कौशिक वहाँ आ पहुँचा। कौशिक को 
आता देखकर सीता चली गई । कौशिक ने राम से कहा--आज 


» आपको प्रातःकाल मे ढू दृते-ह ढ़ते सायंकाल हो गया। मैने सुना . 


है कि सुनि-कन्याओं और अप्सरा ने एक तपोवन-रहस्य के विषय 
में मंत्रणा की है। वह आपको कुछ अप्रिय है। वही कहने को - 
में व्याकुल हो रहा हूँ । 

राम--कैसा तपोवन-रहस्य ? 

कौशिक ने तिलोत्तमा के, सीता का रूप धारण कर, राम का 
उपहास करने की वार्ता कही | राम ने समभा कि यह ठीक ही 
है; अन्यथा रीता की निकटता का सूचक उत्तरीय तो दिखाई 
दे परंतु वह स्वयं न दिखे, यह मनुष्यों से असंभव हे। सुभे 


> 


कौशिक ने राम को विस्मित-सा देखकर कहा--उससे क्या 
आप ठगे गये है ? 
राम--हाँ, में ठगा गया हूँ। 
कौरिक-क्या मेरा सुना हुआ रहस्य मिथ्या हो सकता हैं ? 
इस समय सूयदेव अस्त हो गये॥ 
--# ५ #-- । 
_ प्रातःकाल तित्य-कृत्य से निपटंकर राम तपोधनियों को 
प्रणाम करने के लिए मंडप में गये । परशु पिछले दिन की घटना | 
से चे विस्मित और चिंतित थे । 
रास जब. इस प्रकार चिंतित थे तंब कौशिक ने. उनसे सिंहासन 
पर बैठने को कहा | कौशिक -ने सीता के विषय में उका अभिः .' 
भाय जानना चाहा | अतः वह राम से कहने लगा-सिहासन के 
ये सिंह, अधिक भार उठाने से थके हुए के समान, सुखे ठैर 
Sh ererromesss 
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से निकले हुए मोतियों की माला के बहाने से झाग निकाल ररहे हैं.। : 
मैं समझता हूँ कि भुजाओं से ए्रथ्वी कोर. हृदय से प्रथ्वी की 
'चुत्री सीता को उठाये रहने से आप अधिक भारी हो गये हैं ॥| 

राम समभ गये कि सीता का प्रसंगः छेड़कर यह कुछ जानना 
चाहता है । यह.बाल-सखा है; सो इससे मैं सत्र वृत्तांत कहे देता 
हुँ । वे कहने लगे--मित्र ! मैं निरंतर सीता को स्मर ण॒ करता रहता हूँ । 

कौशिक--दोष के कारण या गुण के कारण ९ 

राम--न दोष से, न शण से । 














६ राम लिए दुःखदायी समझकर कौशिव 

को; बाहर द्वारपालों को यह संदेश दे आने के लिए, भेजा कि 
तपस्वियों के आने का समय हो गया है; जो आना चाहे उन्हें यहाँ ; 
. “सादर ले आवें । ` 


कौशिक बाहर जाकर शीघ्र ही लौट आया और राम से 


vbr Fl 
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बोला---अपनी कला दिखाने के लिएं बाहर दो तापस-कुमार 
आये हैं । उनका रंग साँबलाःसिलोना है; उनके शरीर में यौवन 

9 प्रकट नहीं हुआ है; बाल्यावस्थां के रूप-लावण्य के कारण वे 
कामदेव के पुत्रों के समाने हैं; वे” आकार में ऊँचे, स्वभाव से 
,निरालस्य, 'स्फूर्तिमान्‌ , बली; अत्यंत' धीर और ललित तथा 
उदार हैं ।' - 

यह वणेन सुनकर राम ने पूछा--तो मेरे पास आने में क्या 

बाधा है ? 

कौशिक ने कहा-कुतूहल उत्पन्न करनेवांले इन दोनों कुमारों 
का परिचय पहले आप सुन लें । ये दोनों भगवान्‌ वाल्मीकि के शिष्य 
हैं। वीणा बजाने में अति प्रवीण हैं। उन्होंने कहा है कि महर्षि 

» ५-की यह आज्ञा है-महाकवि की बनाई हुई, ' महापुरुष के चरित्र , 

. की रचना को, जो कठिन विन्यासवाली है, वीणा की तंत्रियों के 
रस से ताल-मेल करके गाना । वह रचना महान्‌ अथ से गंभीर j 
है, उसे पहले किसी ने सुना नहीं है, उसका प्रत्येक अक्षर योग _ 

है २ है. मु _ a 
वारा विरचित है और गांधव॑-वेद्‌ के संवाद से सरस है।यह "` 
रचना सुनकर संगीत कला से विशेष प्रसन्न होकर राजा जो करे “ “' 
सो जानना । 

राम ने उनके कथन को विद्याभिमान और वीरता के गब से 
भरा हुआ जाना । उन्हें शीघ्र बुला लाने के लिए मित्र कौशिक 
इसलिए कहा कि ऐसा न हो कि अधिक समय तक खड़े रहने 
आत्म-ग्लानि के कारण लौट जायं। 
कोशिके-{इसमें आत्म-ग्लानि कैसी ? परस्पर प्रेम, आकार _ ~ 
की एकरूपता और काकपत्त से विभूषित मुख को देखकर जसे _ | 
महराज दशरथ के जीवनन्कराल में राम-्लच्मण राजधानी को || | 
अलंकृत किया करते थे, वैसे ही आपके बाल-भाव और महाराज को ._ yi | 


} \ 
कि ] ; ९ 
| - 6 चुकी: | 
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स्मरणा कर, डबड़बाई आँखों से, सौविदल्ल कंचुकी बातचीत में : 
उन्हें लगाये हुए है । , 
राम को यह सुनकर और भी अघंभा हुआ कि उनकी आकृति 
हमारे बाल्यकाल के सदृशा है। उन्हें देखने क लिए कुतूहल बढ़ने 
लगा उन्हें शीघ्र बुला भेजा । कौशिक उन्हें साथ ले आया। | 
उन तापस-कुमारों को देखकर राम अपने आपको भूल गये। 
हृदय में भय, हषे, शोक, दयां आंदि भावों के संमिश्रण से उनकी 
विचित्र अवस्था हो गई। उन्हें सूर्च्छा-सी आने लगी। आँखों 
से आँसू निकलने लगे । न 
इधर राम की ओर जैसे-जैसे कुरा बढ़ने लगे वेसे-वैसे, हृदय 
के कंपित करनेवाले भय से अंगों पर से उनका वश जाता रहा:। 
आत्माभिमान उनसे प्रथक्‌ होने लगा। राम के सामने बिना सिर ' 
अये खड़े रहना उनके लिए कठिन हो गया। कुश ने राम के 
आगे सिर झुका ही दिया। तब लव ने भी, भाई की भाँति 
प्रभावित होकर, राम को प्रणाम किया | | 
` उन्हें प्रणाम करते देखकर राम को, मर्थादा-भंग होने से; 
दुःख हुआ | प्रणाम के उत्तर सें उन्होंने कहा>-मेरी आज्ञा से 
यह प्रणाम आपके गुरु के ही चरणों में अर्पित हो। 
अब कुश और लव ने राम से कुशल पूछी+ 
राम ने कहाः-आपके दशन-मात्र से कुशल है |. 
राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया । मन प्रफुल्लित हो गया। 
दोनों को आधे सिंहासन पर बठा लिया। जब छुमारों ने सिंहासन 
पर बैठना अनुचित सममा तब राम ने दोनों को गोद में बेठा लिया | 
आँखों में आँसू उमड़ आये । उन्हें फिर छाती से लगाकर राम. 
पूछने लगे--कौशिक ! सीता को निर्वासित किये कितने वर्ष हुए # 
कौशिक ने कुछ सोचकर कहदा--यह दसवां वर्ष है। 


9 
न हे 


~ 
9 


20. 
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_ “आम ने कुमारों को देखकर कहा कि यदि प्रसव सकुशल हुआ 
हो ओर यादें उसकी संतान जीवित हो तो उसकी इस समय 


इतनी ही आयु होगी। यह विचार आने से कौशिक और राम 


» छातो से लगाकर, रोने लगे। 
इस समय कौशिक सहसा व्याकुल होकर बोला-- हाय | तपस्वी- 
कुमारों को छड़िए, ये जीवित रहें । सिंहासन से नीचे उतर आयें । 


` दोनों को असह्य वेदना पीड़ित करने लगी। राम, कुमारों को 


राम ने कुमारों को छोड़ दिया और कौशिक से ऐसा कहने - 


का कारण पूछा। . 
[a ~ ~ Nh 
कौशिक ने बताया--अयोध्या के रहनेवाले वृद्ध पुरुषों से मैने 
सुना है कि इस सिंहासन पर रघुःवंशियों के अतिरिक्त जो बैठता 


>“ है उसके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। 


अब राम ने घबड़ाकर बालकों को शीघ्र नीचे उतार दिया 
अर उनसे पूछा--तुम स्वस्थ हो न ? 

कुश-लब--हम तो स्वस्थ हैं। हमारे सिरों में कुछ भी 
विकार नहीं है । 

कौशिक इससे आश्चयं करने लगा । परंतु राम ने कहा-+ 


¢ 


' इसमें आश्चय क्या ? तपस्तियों के शारीर स्वस्ययन-युक्त होते हैं । 7 7” 


राम ने फिर कुभारों की सुंदरता से बढ़े हुए कुतू३ल के कारण 
उनसे पूछा--तुमने अपने जन्म और दीक्षा से किस वर्ण श्र 
“आश्रम को अलंकृत किया. हे.? फ़ ठा 
लब- मेरा दूसरा वणे और पहला आश्रम है। | ह 
. राम को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि ये ब्राह्मण नहीं हे । 
अतएव उन्होंने सोचा. कि इनके प्रणाम करने से. झुरे इछ दोष 
नहीं लगा । उन्होंने कुमारों से फिर पूछा-्षत्रियङुलों के पितामह 


> 


सूय और चंद्र में. से तुम्हारे बंश का क्ता.कौन दै ! | 


bed 
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लव--सूयदेव । ; 

राम--कुल तो हमारे समान है। . '' 

कौरिक--क्या दोनों का एक्र.ही उत्तर है ? 

लव--हाँ, हम सहोदर भाइ हैँ। ` | 

राम--आक्ति तो समान है। क्या आयु में डु अंतर, 
नहीं है? 

लब--हम!यमज- हैं 7] / 

राम--तुम दोनों में से बड़ा कौन है और क्या नाम हे? 

लव ने कुश की ओर संकेत किया और दोनों के नाम बताये। 

राम--आपके गुरु का नाम क्‍या है? 

लव--भगवान्‌ वाल्मीकिं हमारे गुरु हें | 

राम- किस संबंध से ९ 4 

लब--उपनयन-संबंध से । | 

राम--मैं तुम्हारे शरीर के धाता ( पिता ) का नाम जानना 
चाहता हूँ । | 

लब. सैं उनका नाम नहीं जानता। कोई भी इस तपोबन में 
उनका नाम नहीं, लेता । | 

परंतु कुशा ने कहा--मैं. उत्तका नाम जानता हूँ । उनका नाम 
“निर्दयः है । माता उन्हें इसी नाम से पुकारती हैं. 

राम को इस नाम से आश्चयं: हुआ.। कौशिक ने कुश से 
Fa में आकर बे ऐसा कहती हैं या साधारपं 
दशा में मी नल है 
. कुश--यदिं बालभावः के कारण. हममें कोई दोष,देखती हैँ तो 
इस प्रकार ताचा दिया करती हैं. “निर्दयः के पुत्रो ! चपलता 
मतकरो ।” . 
अब कौशिक ने कहा--इनके पिता का. नाम. यदि ति | 
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है तो.उसने इनकी माता का या तो अपमान किया होगा अथवा 
-उसे निर्वासित किया दोगाः ।. उस 'निदय” का कुछ करने में 
असमथ होने के कारण . इसी वचन से वह इन छुमारों को 
डाँटती होगी । : MN ~ 
. राम भी इस पर सहमत हुए । परंतु उन्हें अपने ऊपर ग्लानि 
हुई । वे कहने लगे कि मुझे धिक्कार है| वह तपस्विनी मेरे अपराध 
के कारण अपने पुत्रों का इस प्रकार क्रोध-भरे बचनों से फटकारती 
है । इस विचार से राम की. आँखें भ? आई । वे कुमारों से पूछने 
लगे-बह "निदंय’ क्या तुम्हारे पास, आश्रम में, है ? 
लव-नद्दीं । 
राम-क्या उसके विषय में कुछ सुना जाता है ? 
लब चुप रहा । कुरा ने कहा-हमने अब तक उसके चरणों 
में नमस्कार नहीं किया | माता की वेणी उसका जीवित होता 
बताती है । 
राम को अब इनकी माता का नाम जानने की. इच्छा हुई; 
परंतु उन्होंने खनी के संत्रंध में, विशेषकर तपोवन में, प्र्न करना 
उचित न सममा । अतः उन्होंने कौशिक से पूछने को कहा । 
कौशिक--तुम्हारी माता का क्या नाम है ? 
लब--उनके दो नाम हैं। तपस्वी लोग उन्हें “देवी? कहते हैं 
और भगवान्‌ वाल्मीकि “वधू? । 
यह सब सुनकर राम ने सोचा कि इन कुमारों का और हमारे 
कुठुबं का वृत्तांत एक-सा है । ऐसा सोचकर वे व्याकुल हो गये । 
परंतु जब कौशिक - ने पूछा कि क्या आव - इन्हें सीता के पुत्र 
सममते हैं तब राम हाँ? कह न सके । वे किसी तपिनी के साथ 
ऐसा संबंध जोड़ना ठीक नहीं. सममते ये, । किंतु इत युगल-कुमारों 
ने आयु, कुल, वर्ण, उन्नत शरीर और इस बिपद से मेथिली के 
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पुत्रों की संभावना को खड़ा करके रास को अति व्याकुल कर दिया । 
कुमारों ने अब कविता गाने का कार्यं आरंभ करना-चाहा। 
रास ने यह सोचकर कि मानव-जाति के लिए सरस्वती देवी की 
अपूर्व रचना है, इसे अपने मित्र, सभासद आदि के साथ सुनना | 
चाहिए, उन्होंने लक्ष्मण को अपने पास बुला भेजा। गाने के लिए 
प्रबंध होने लगा । राम स्वयं जरा .टहलकर चिरकाल आसन पर” 
बैठने से टाँगों की थकावट मिटाने लगे । ५. 
कौशिक द्वारा राम की आज्ञा पाकर कंचुकी ने सभा-मंडप में 
सबके बेठने का प्रबंध कर दिया । सब रघुवंशी, नगर-निवासी 
आर ग्राम-निवासी उपस्थित हो गये । परदे के भीतर महाराज . 
की तीनों माताएँ और तीनों छोटे भाइयों की बहुए भी बैठी थीं। | 
राम ने कुश-लव से गान आरंभ करने को कहा । 
कुश-लव--पाणि-ग्रहण किया दशरथ ने धर्मरूप से कर स्वीकार | 
कौशल्या कैकेयि सुमित्रा मध्यमांगिनी अति सुकुमार ||, 
ग्रह सुनकर राम-लक्ष्मण प्रसन्न हुए कि कवि ने पिता को ही 
कथा का नायक बनाया है । 
कुश-लव--कौशल्या से हुए राम अव कैकेयी से भरत महान | 
लक्ष्मण और शधन कुँवर दो हुए सुमित्रा के मतिमान ॥ 
सीता व्याही गई राम से लच्मणोर्मिला का उद्वाह । 
[ भूप कुशध्वज-कत्याओं से हुआ भरत-शतरनःविवाह | 
शैशव-योवन-संधि-स्थित वेः वर्तमान ` तृप-राजकमार । 
/ तरुणी भोगोत्कंठा-नद में डूबे नहीं नर्थ विचार ॥ 
« लक्ष्मण वाह ! वाह ! न 
* राम-विलंब ने करो; गाओ :-- 
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| श्वेत हुए थे. केश पिता के, काकपच्ष॒धारी ये हम | 
iE ये तरु सतर साकेत नगर के घुटने भर के थे उस दम ॥ 
, ' क्ुश-लब-सिंहासन पर रामचंद्र के हुआ बैठने का जब साज | 
| : मामा के घर गये हुए थे भरत कुँवर करने कुछ काज.॥ 
! ` अब राम ने मन में सोचा कि माता कैकेयी की निंदा यहाँ 
| अवश्य होगी । इस कारण इस प्रसंग को छोड़कर उन्होंने सीता- 
हरण से गाने को कहा । ह 
कुश-लव--शर्सणखा से सुन रावण ने सीता का सौंदर्य-स्वरूप । 
थी उन्नकी सदेह की चोरी रक्षित रख चारित्र्य अनूप || 
यह सुनकर लक्ष्मण ने राम की ओर देखा। , 
, _~कुश-्लब--पुल बाँध वारिधि, मार रावण युद्ध के संघर्ष से। 
न माप्त की सीता, पुनः लौटे अयोध्या इष से ॥ 
राम-अहो, कैसा संक्षेप है| 
कुश-लव-राज्य प्राप्त कर राम ने सुना प्रजा-उपहास | 
लक्ष्मण द्वारा दे दिया सीता को वनवास ॥ 
मीगा हुआ आँसुओं से मुख उस अनाय सीता काथा । ` .७ 
राघव-कुल-संतति-धारण से गर्भवास वह नीका था || `` 
लौटे लक्ष्मण छोड़कर निर्जन बन को जान । 
। 'हिंख जंतुओं से भरा था वह प्रांत महान | , 
` लक्ष्मण--अहो, अपयश का भागी मैं ही हुआ! | 
` '  राम-तुम्हारा इसमें क्या अपराध है? ये काम 
| समम जाते हें, : ४ ; र्जः ॥ 
| के ग-लव--बस, गान तो. इतना ही है | इसके आगे, निर 
सीता के प्राणबत्याग का वर्णन है। अतः अग्रिय. कथा के 
कवि ने कथा समाप्त कर दी है । ः 
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कुश ने इन दोनों को सीता-संबंधी 
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देखकर लक्ष्मण से पूछा-आप क्या रामायण की कथा के नायक 
राम-लद्मण हें ? Nd 
लच््मण- हाँ, हमी दुःख के ओंगी.है। 
कुश--क्या आप ही सीता की.ले'गये थे ? 
लक्ष्मण ने लञ्जित होकर कहा-हाँ। 
कुश--सीता क्या राम की धर्मपल्ी हैं. ? 
लच्मए--इसमें क्या संदेह ! 
राम ने अब कुमारों से पूछा-- तुमने यहीं तक पढ़ी है अधवा 
कथा ही समाप्त हो गई ? 
कुश--हम नहीं जानते । * 
राम ने अब कण्वं से पूछना चाहा। उन्हें बुलाने के 'लिए 
लक्ष्मण को भेजा। कण्व आकर आसन पर बैठ गये और “लौटे 
लक्ष्मण छोड़कर” के आगे गाना आरंभ किया-- 
कण्व--शिष्यों से सीता की गाथा सुनके वाल्मीकि मुनिनाथ। 
आश्वासन दे चले तपोवन जनक-नंदिनी को ले साथ || 
यह जानकर कि उन्हें. वाल्मीकि. महर्षि अपने आश्रम में ले 
गये; राम बहुत प्रसन्न इए। उन्होंने कहा-महषिं ने रघुकुल पर 
शअनुग्रह्‌ किया । उन्होंने मुझे उवार लिया। 





कुश-्लव भी यद जानकर प्रसन्न हुए कि सीता सकुशल हैं। 
कुश ने लव से पूछा--भाई ! वाल्मीकि के तपोवन में वह सीता 
कौन है ? [ 


पात्र ही शेष रह गये हैं। 
राम ने कण्व से पूछा-फिर क्या हुआ ! 
करब--यथासमंय सीता से जमे दो झुत तमी एक ही काल । | 
चंद्र-चर्य पैदा होते हैं जैसे नम में विशद विशाल ॥ 


लब--कोई भी नहीं; कविता की सीता के तो नाम के अक्षर 


/ 
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लक्ष्मण ने यह सुनकर:राम को पुत्र-जन्म पर बधाई दी । उन्हें 
रघुकुल की वृद्धि से ह्॒ष:हुझ। कुश-लव ने भी राम को पुत्र-जन्म 
पर बधाई दी । राम ने मन-ही-सुत कहा कि कदाचित्‌ ये बालक . 
कुश-लच ही हों । 28४ 
करण्व--फिर करके विधिवतू जातकम, समयानुसार सब मान घमे। 

फिर किया नाम का संस्कार, हूत हुए कुश लब कुमार ॥ 

अब तो सब रहस्य खुल गया। राम ने जान लिया कि 
ये ही सीता के पुत्र हैं | वे “हा पुत्र कुशा ! हा पुत्र लब !” 
पुकारने लगे । लक्ष्मण को भी यह जानकर हषं हुआ कि ये सीता-, 
राम की ही संतान हैं। कुश-लव भी अचंभे में आ गये । राम ने 
उन्हें हृदय से लगा लिया और सब मूर्च्छित हो गये । लक्ष्मण भी 
सचेत न रह सके । 

उन्हें मूच्छित देखकर कण्व व्याकुल हो गये । उन्होंने सोचा 
कि कहीं चारों रघुबीरों ने देह न छोड़ दी हो | परंतु उनकी साँस 
चलती देखकर उन्हें कुछ धैयं हुआ । वे बाल्मीकि और सीता को 
शीघ्र बुला लाये | 

बाल्मीकि ने सीता से कहा--जल्दी करो ।। बिना उपाय की 
- गई मूर्च्छा मत्यु में बदले सकती है। 

सीता को यह बचन सुनकर अधीरता हुई परंतु वाल्मीकि ने 
बताया कि साँस चल रही है, ये जीवित हैं। } 

बाल्मीकि ने अब सीता को राम पर दृष्टि डालने को कहा! 
, सीताने लज्जा के साथ बाल्मीकि से कहा-भगबनू ! उनकी 
आज्ञा है कि मैं उनके सामने न आऊ । र 

वाल्मीकि--मेरी उपस्थिति में अनुमति देने या र 
"कौन है ? जाओ, मैंने तुम्हें उनको देखने की अनुमति दे दी! 
अपने स्वामी के पास निडर होकर जाओ । | 
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| 

राम की दशा देखने से सीता को _शोरक हुआ। वे भूमि पर, 
गिरकर रोने लगीं । F 

बाल्मीकि ने उन्हें घेये रखने को" 
और लक्ष्मण को तथा सीता ने कुशं और लब को सचेत किया । 

राम ने सचेत होकर कणव से पूछा--क्या बेदेदी जीवित है ? 

वाल्मीकि-सामने ही तो है। 

सीता को टेखकर राम लञ्जित हो गये । 

लक्ष्मण ने स्थिर होकर पूछा--भाई क्या सचेत हो गये ? 

राम--अभागा स्थिर हो गया हूँ । 

कुश और लब ने स्थिर होकर राम के पेर छुए। राम ने दोनों 
को हृदय से लगाकर शांत किया। दोनों कुमार आँसू पॉछकर 
खड़े हो गये । 

सीता एक ओर मुँह किये खड़ी थीं । उन्हें ऐसे देखकर राम 
ने कहा--ओह ! सीता की उदासीनता तो देखो कि: चिरकाल के 
बाद हमसे मिलकर इधर मुँह भी नहीं करती | 


कहा , फिर ऋषि ने राम | | 


_ 
$ 


इस पर वाल्मीकि ने सक्रोध कहा- हे. महाकुलीन-विवेकशील #7. 


राजन्‌ ! कुश-लव की माता, भगवती प्रथ्वी की पुत्री देवी सीता ' 
को, केवल लोकापवाद सुनकर, निर्वासित कर देना क्या उचित 
था ? जनक ने सीता का दान किया और दृशरथ ने .उस दान 
की स्वीकृति दी थी; अरू धती ने सीता के लिए - मंगल-विधान 
किया था; मैंने उसके चरित्र को बिशुद्ध बताया था और आग 
ने उसकी शुद्धता की साक्षी दी थी । 

राम ने व्याकुलता प्रकट की । . 

बाल्मीकि ने फिर कहा--लक्ष्मण ! क्या यह ठीक था! 5 
श्रथवा तुम्हें क्या उलाइना दू, क्योंकि. ! 
पालन ही तुम्दारा धम है । तट का र. औ ४ 





वाल्मीकि--तो उनमे बिशन 
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मुनि ने अब राम से कहा--रावण के वध के पश्चात्‌ तुमने 
सीता के ग्रहण के लि स देवता को प्रमाण माना था ? 
राम--अग्निदेवता 4 







होने का कारण ? 
राम से इस प्रकार प्रश्न होते सुनकर सीता ने कहा-शोक ! 
` मुझ अभागिन के लिए महाराज का तिरस्कार किया जा रहा है । 
वाल्मीकि ने फिर कहा-कुशा-लेब की माता के चरित्र के 


साक्ष्य के लिए अग्निदेव के नियुक्त किये जाने पर भी तुमने 


निराधार लोकापवाद को हृदय में स्थान दिया ? 
राम ने हाथ से महर्षि को छुआ । 
वाल्मीकि--सुझे हाथ से क्यों रोकते हो ? सिर खुजलाने से 


८ क्या ? कुश-्लव को स्वीकार करो । हम अपने आश्रम को जाते हैं 


वाल्मीकि ने अब सीता से कहा-चैदेही ! तपस्वियों को 
भी राजा दंड दे सकता है। तुम अपनी आत्मा की परिशुद्धि 
करो; विक्रार के उचित प्रतिकार की घोषणा करो । 

सीता ने हाथ जोड़कर कहा--सब लोक्रपाल, आकाशगामी 
देवता, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, अपने प्रभाव से स्वगलोक के 
रहस्य को प्रत्यक्ष करनेवाले बाल्मीकि, विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि 
श्रेष्ठ महर्षि और सबके शुभाशुभ कम के साक्ती रघुकुल के 
पितामह्‌--सूय भगवान्‌ सुनें कि सीता चरित्र-शुद्धि के अनंतर 
इस प्रकार शपथ लेती है-- 

इतना कहते ही संसार के स्थावर श्रौर जंगम सभी जी 
तिःस्तञ्ध हो गये | सीता कहने लगीं देवताओं और अझुरों 
में भी अद्वितीय धनुर्धर रघुङुलनंदन को छोड़कर यदि मैंने और 
किसी को, पातित्रत्य कें बिरुद्ध भाव से, देखा हो या कुछ वचन 
कहे. हों या हृदय से चिता की हो तो इस सत्य वचन से 
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लोक को प्रत्यक्ष देती हुई दिव्य रूपवती वसुंधरा लोभं के 
सामने उसका स्पष्ट प्रमाणा उपस्थित करे: ` 
उसी समय पुष्प-वर्षा वरती(हुई; एक-सी उच्ज्वल-वेशवारिणी 
(यों के साथ, प्रथ्वी माता प्रकटे हों {यई । सबने हाथ जोड़कर 
उनका स्वागत किया । A 
` ` पृथ्वी माता ने कहा--पतिन्णृह को लौट रही पतिन्रताओं 
की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता । सें यहाँ सीता के कारण 
ही प्रकट हुई हूँ । सब ऋषि, दानव, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर, मलुष्य 
ओर लोकपाल क्षण भर ध्यान से सुनें। दशरथ के पुत्र राम को 
छोड़कर सीता ने मनसे भी पर-पुरुष का ध्यान नहीं किया। 
सन लोग इसे भली-भाँति जान लें। 
इसी समय आकारा से पुष्प-बृष्टि हुई और बाजे बजने लगे। 
| सबको असीम हषं हुआ । सबने हाथ जोड़कर कहा--ई 
| अलौकिक जोड़ी फिर मिल जाय। 
| _ बाल्मीकि-राम ! सीता की पवित्रता को स्वीकार करते हुए 
| ` इसका सत्कार करो । 
॥ राम ने सुनि की आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता ने हाथ 
k जोड़कर राम का स्वागत किया। 
लच्मण ने इषे और लज्जा से कहा-यह्‌ बध्य पापी लक्ष्मण 
प्रणाम करतां है । 
रीता--अपनी निंदा क्‍यों करते हो ? इसी प्रकार बड़े भाई । 
की आज्ञा का पालन करते हुए तुम चिरंजीव रहो । 
बालमीकि-बत्स ! राम ! तुमने सीता को ग्रहण कर लिया। श्र 
- इसे स्वयं बुलाकर, हाथ-से-दाथ पकड़कर, यज्ञाधिकार में नियुक्त करो। 
राम ने जब लजा के साथ सीता का हाथ पकड़ लिया व 
सीता के प्राण में प्राण आये। । 
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प्रथ्वी माता आशीर्बाद देकर अंतर्धान हो गई । 

राम ने वाल्मीकि से कुहा-महाष ! आपकी आज्ञा से मैं 
लक्ष्मण का अभिषेक करना चाहता हूँ। 

यह सुनते ही लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा--आप यदि 
प्रसन्न हैं तो युवराज शब्द को पुत्र के साथ .जोड्कर चिरकाल ' 
के सेवक लक्ष्मण का सत्कार करें । ' 

वाल्मीकि ने भी लक्ष्मण का समर्थन किया | राम को यही 
स्वीकार करना पड़ा | राम ने लक्ष्मण से अभिषेक की सामग्री 
लाने को कहा । 

लक्ष्मण--देवताओं ने अभिषेक की सामग्री पहले ही 
जुटा दी है । देखिए, इंद्रदेव चंद्र-सा श्वेत छत्र पकड़े हुए हैं, गंगा 
की कन्या और इंद्राणी दो चमर लिये हुए हैं, और प्रजा-जन 
जल से भरे सोने के कलश उठाये खड़े हैं 

राम--तो हमारा राज-दंड को ग्रहण करने का अधिकार हुआ। 

लक्ष्मण--इसमें मुझे भाग देकर अनुगृहीत कीजिए । 

राम ने लक्ष्मण को राज-दंड दे दिया और वाल्मीकि से कहा 
कि अपने शिष्य का अभिषेक कीजिए । 

महर्षि वाल्मीकि ने कुश का राज्याभिषेक कर दिया। चारों 
ओर जय-ध्वनि गंज उठी । सब लोग प्रसन्न हो गये । 

राम ने अबं कुशा से कहा-/राजन्‌ ! यदि तुम्हारी आज्ञा हो 
तो मैं युबराज-पद्‌ पर लब का अभिषेक करना चाहता हूँ। 

कुश ने पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली । राम ने 
कलश लेकर लव का अभिषेक कर दिया | इससे सब गी 


अपार हेष हुआ ।| st 
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(१ सप्त-वासवदत्ता 


क्र —% ९ कंना 


प्ृृद्दाराण उदयन कौशांबी के एक प्रसिद्ध राजा थे। उनकी 
अत्यंत प्रिय रानी महाराज प्रद्योत की कन्या वासवदत्ता थी । 
“उसके प्रेम में लीनं होकर अंत में उन्होंने राज्य-भार अपने मंत्रियों 
'पर छोड़ दिया । मंत्रियों ने अपने को राज्य-ब्रद्धि के लिए 
उत्तरदायी समझकर, इसी फे निमित्त, अत्यंत सोच-विचार से 
एुक़ उपाय निश्चित किया। मंत्री योगंधरायण ने उसी उपाय के 
अश्रनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञाकी। | 
मंत्री यौगंधरायण ने संन्यासी का वेष धारण किया और 
-वासवद्त्ता ने आवाका का । इसक पश्चात्‌ दार्ना साध की 
ओर चल पड़े | मगध के निकट एक तपोवन में राजपुरुषों के 
हटो, हदो? शब्द सुनाई पढ़े । इस अपरिचित तिरस्कार से उन्हें 
खेद हुआ; वासवदत्ता को तो असीम दुःख हुआ । योगंधरायण ने 
कहकर उसे धीरज बंधाया कि अनजान में देवताओं का भी | 
तिरस्कार हो जाता है । और फिर, ये सुख-दुख तो चक्र के समान | 
घूमते रहते हैं । 
राजपुरुषों के फिर बही 'हटो,इटों' बचन सुनकर एक कंचुकी ने 
, आकर उनको डॉटा और कहा--नहीं, नही, निकालों मत । 
यहाँ से भी निकालते हो ? इससे राजा की अकीतिं होती है। 
तपश्वियों के साथ कठोर व्यवहार करना उचित नहीं। नगर के 
कलह आदि से बचने. के लिए ये महालुभाव वन में रहते हैं; यहाँ 
भी तुम कष्ट देते हो । 


२ भास | 
F 

कंचुकी के इन भावों को देखकर निःशंक हुए मंत्री यौगंधः 
रायण, वासवदत्ता .सहित, उसकी ओरं बढ़ गए। यौगांधरायण ने. 
राजपुरुषों के दूर हटाने का कारण पूछा । || 


न 


कंचुकी--सुनिए, ये महाराज दशक की बहन पद्मावती हैं।' 
अपनी माता महादेवी के दर्शन के लिए तपोवन आई थीं। अव! 
उनकी आज्ञा से राजगृह को जा रही हैं। आज, इस आश्रम में, 
विश्राम करने का विचार है। आप निर्भय होकर अपना कार | 
करें । कोई बाधा नहीं होगी । यह राजकन्या धंम॑-प्रिय है। इसके 
कुल का त्रत ही ऐसा है। ; | 
यौगंधरायण ने अब मन-ही-मन सोचा--यह मगधराज की पुत्री 
` चद्मावती है, जो पुष्पकरभद्र आदि ज्योतिषियों के कहने के अडुसार 
“हमारी रानी होगी! । हमारे स्वामी की स्त्री होने के कारण इसे 
प्रति हमारी गहरी भक्ति उत्पन्न हो गई है। 
बासवद्त्ता-“राजकन्या हे? यह सुनकर, उसके. प्रति झुमे 
अपनी बहन का-सा स्नेह उठ रहा है। | 
अतः यौगंधरायण और वासवदत्ता को अब पद्मावती †, 
देखने की इच्छा हुई । दोनों पद्मावती की ओर बहू गए। 
पद्मावती उस समय एक तापसी के निकट बैठी थी । तापसी फ 
दासी से पूछ रही थी कि इसके विवाह की कहीं बातःचीत हुई हू | 
या (नरह हीं । 4 
दासी--हाँ, माता जी ! उज्जयिनी के राजा प्रद्योत ने प. 
Sb कहला भेजा है। . 
` _इस उत्तर से वासवदत्ता को विशेष हर्षं हुआ । वह मनः 
कहने लगी कि तब तो यह अपनी ही हो गई । र, 
५? { तापसी--ठीक हे | "इसकी सुंद्रता वड़े सान के योग्य है| 
दोनों राजकुल अति प्रसिद्ध हैं । | 
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इस विषय में उदासीनता प्रकट करने के लिए पद्मावती ने _ 
"कंचुकी से पूछा--आय ! कोई ऐसे मुनि देखे हैं जिनके अभीष्ट... : 
गण कर में अनुगृहीत होङ:? आप तपस्वियों से निवेदन करें कि 
* उन्हें क्या-क्या मनोवांछित है । ज्ञात होने पर वह पृण किया ज्ञाय । 
कंचुकी ने ऐसी ही घोषणा कर दी । यह सुअवसर योगंध- 
रायण के हाथ लगा. | वह कंचुकी से. वोला-“मेरी कुछ इच्छा 
है ।! यह सुनकर पद्मावती ने अपना तपोवन में आना सफल . 
“समभा । 
कंचुकी ने योगंधरायण से पूछा--आपकी क्या इच्छा 
यौगंधरायण्‌--यह मेरी बहन है ।. इसका पति परदेश, गया 
है ।“मेरी इतनी ही इच्छा है कि. राजकन्या इसे कुछ समय तक 
>अपने पास रख लें। . 
कंचुकी इसमें टालमटोल. करने लगा। परंतु पद्मावती ने 
कहा-स्वयं ही उन्हें मनोवांछित मांगने के लिए कहकर अब “नहा” 
केसे कर सकते हो? जो ये कहते हें बह काय स्वीकार करना-होया । 
यौगंधरायण ने अपना काय स्वीकृत जानकर अपने को धन्य 
:समभा । उसने वासवदत्ता से राजकन्या के पास जाने को कहा । 
वासवदत्ता--मैं अभागिन यह चली । 
, ऐसा विचार करती हुई वह पद्मावती के पास चली गई। | 
=. ` अब यौगंधरायण ने सोचा कि वासवदत्ता का भार मेरे सिर 











“सच्चरित्र की साक्षी होगी; क्योंकि ज्योतिषियों के कहने क अनुसार 
तो CE 

'पद्षावती महाराज उद्यन की रानी अवश्य होंगी । उन्होंने तो यह 
. बिपत्ति पहले ही बता दी थी। सो उन पर विश्वास 


; -चाल चली है। 


४ सास 


इस प्रकार मंत्री यौगंधरायण विचार कर रहा था-कि एक 
विद्यार्थी वहाँ आ उपस्थित हुआ.। वह. स्त्रियों को तपोवन में 
देखकर विस्मित हुआ। परंतु कंचुकी ते “आश्रम तो सभी के लि | 
है” ऐसा कहकर उसे आगे बढ़ आने के लिए कहा । उसे देखकर 
पर-पुरुष के दर्शन से वचने क लिए वासवदत्ता एक ओर हट गई 
विद्यार्थी के आचमन आदि कर चुकने पर यीगंधरायण ने 
पूछा-आप कहाँ से आ रहे हैं ? कहाँ जाना हैं? आपका कौन 
सा स्थान है ? 
विद्यार्थी-सुनिए, मैं राजगृह से आ रहा हूँ। वत्सदेश में, 
मगध की सीमा पर, लावाणक नाम का एक स्थान है। वेदाध्ययन 
करने के लिए मैं वहीं रहता था । वहाँ अब एक ठुघटना हो गई 
है । इस कारण विद्या समाप्त किए बिना ही आ गया हूँ । 
यौगंधरायण-ऐसी क्या दुघटना हुई 
__ विद्यार्थी--उसी स्थान में उदयन राजा रहते हैँ। वे अपनी 
` / रानी अर्वतिपुत्रो वासवदत्ता को अधिक मानते हैं । एक दिन राजा 
।! उदयन शिकार के लिए गए । उनकी अनुपस्थिति में रानी, गाँव 
|| में आग लग जाने से जल गई। मंत्री यौगंधरायण भी उसे 
॥ बचाते-वचाते स्वयं जलकर मर गए । लौटने पर राजा को 
| इस ढुघेंटना से अत्यंत दुःख हुआ । वे आग में कूदकर प्राण देने के 
लिए तेयार हो गए। बड़ी कठिनता से मंत्रियों ने उन्हें रोका । तब । 
राजा उसके शरीर पर से जले हुए आभूषणों को हृदय से लगाकर 
शोक के कारण व्याकुल हुए र मूच्छित हो गये । 
यह करुणामय वृत्तांत सुनकर सबका हृदय पिघल गया। 
हाय ! हाय! शाब्द अपने आप निकल पड़े । वासवदत्ता के तो आंस. 


भा नकल आय । आसू बहते देखकर पद्मावती ने समभा कि मेरी | 
सखी का हृदय बहुत दयालु है । 


- 





~ 


स्वप्रवासवदत्ता य 


योगंधरायण--हाँ, तब क्या हुआ ? 
~ बिद्यार्थी --तव कुकःःसमय के अनंतर राजा को चेत हुआ | 

चेतनता सुनकर. प्रदावती ने अपनो कुशल समभी । 

विद्यार्थी चैतन्य. होकर राजा भूमि पर लोटते हुए उन्मत्त को 
नाई प्रलाप करने लगे--“हा वासवदत्ते | हा अवंति-राजपुत्रि ! 
हा प्रिये !? उनका सारा शारीर धूलि से भर गया । इतना ठुःख 
तो चकवा भी नहीं करता । अन्य पुरुष को भी वियोग से इतना 
ढःख नहीं होता । वह स्त्री धन्य है जिसे स्वामी इस प्रकार “मानता 
है। बह जल जाने पर भी पति-स्नेह से जीवित है । 

यौगंधरायण--क्या किसी मंत्री ने राजा को शांत नहीं किया ? 

विद्यार्थी--क्यों नहीं । मंत्री रुमण्वान्‌ ने उनक शांत करन 
का भरसक प्रयत्न किया । णजा के न खानं पर उसन भी नहा 
खाया; निरंतर रोते रहने से उसका मुख म्लान हो गया है । राजा 
के दःख को मानता हुआ वह शरीर पर उचित वख भी धारण 

हीं करता । दिन-रात राजा के शांत करने में लगा रहता ह्‌। 

यदि राजा ने प्राण त्याग दिये तो रुमण्वान्‌ भी जीवित न रहेगा । 
बड़े यत्न से मंत्री रुमण्वान्‌ महाराज को उस ग्राम स ले गया। 
जाते समय राजा यही विलाप करते. जाते थे--“यहाँ सें उसके 
साथ हँसता था; यहाँ उसके साथ संलाप करता था; यहा हुम दोनों 
ने रात बिताई की थी । यहाँ हम दोनों झगड़ पड़े थे; इत्यादि! 

राजा के चले जाने पर ग्राम उजड़ गया । मानो आकाश चंद्रमा 
तथा तारागण से रहित हो गया हो । अतः में भी वहाँ सं चलां 
आया हूँ । 

यहु वृत्तांत सुनाकर विद्यार्थी ने, आज्ञा लेक अपना माँग 
लिया । यौगंधरायण भी राजकन्या पद्मावती तथा वासवदर्ती से 

आज्ञा लेकर अपने काम पर चला गया। ५ 













AN 


क रे 
पद्मावती और वासवदत्ता की परस्पर प्रीति विशेष बढ़ गई-। 
वे दोनों सदा एक साथ बेठती-उठती थीं । एक दिन दोनों गेंद 
खेलती हुई आपस में हसी-ठट्टा कर रही थीं। 
वासवदत्ता-सखी ! इतनी देर तक गेंद खेलने से तुम्हारे 
हाथ, लाल हो जाने के कारण, किसी दूसरे के-से हो गये हैं। 
पद्मांवती--जाने भी दो, तुम तो मुझे बना रही हो। 


वासवदत्ता--नहीं, सखी ! कभी नहीं । सचमुच आज तुम ' 


अधिक सुंदर जान पड़ती हो । मैं चारों ओर तुम्हारा सुंदर सुख ही 
देखती हू । 

पद्मावती--चलो हटो, मुझे बहुत सत बनाओ । 

वासवदत्ता--अच्छा, महासेन मद्योत की पुत्रवधू! मैं कुछ 
न कहूँगी । 

तब एक दासी ने कहा--राजकुमारी उनसे विवाह नहीं करेंगी । 
थ तो बत्सराज उदयन के गुणों पर मोहित हैं। 

वासवदत्ता ने सोचा-अच्छा, यह तो मेरे स्वामी के साथ 
ही विवाह की इच्छा करती है। 

इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि पद्मावती की धाय ने 
आकर शुभ सूचना दी-द्मावती की सगाई वत्सराज उदयन से 
हों गई । उन्होंने विवाह करना स्वीकार कर, लिया है | 

बासवदत्ता को असीम दुःख हुआ । सहसा वह बोल उठी-- 
सा अंधेर है ? 


घाय-5अंधेर कसा ९ 
बासवद्ता-कयों ? इस प्रकार रो-पीटकर अब उदासीन 








दासीन ह्‌ा 


कक 





| 


स्वप्रचासवदत्ता ७ 


धाय--अजी ! महापुरुषों के हृदय पर शास्त्रों के कथन का 

अधिक म्रभाव पड़ता है । वे अपना शोक शीघ्र भूल जाते हैं । किसी 

५ कारण यहाँ महाराज उद्यन को आये देखकर महाराज दशक ने 

' पद्मावती के विवाह के विषय में स्वयं ही प्रस्ताव किया । उन्होंने 

स्वीकार कर लिया कक 5 fm 

वासवदत्ता ने सोचा कि यदि ऐसा है तो महाराज निरपराध 

हैं । इस समय एक दासी ने आकर कहा--शीघ्र चलिए । आज ही 

इसके अनंतर वह शुभ दिन जानकर विवाहोत्सव आरंभ कर दिया 

गया है। आज ही. विवाह का कंगना बाँधा जायगा । ऐसा 
महारानी कहतो हैं 7 , 


~ —% 3 


महाराज उद्यन का विवाह पद्मावती के साथ होने का निश्चय 
-सुनकर वासवदत्ता अति व्याकुल हुई । परंतु. बद अभागिन कुछ 


-हो जाती है परंतु मैं पति-वियोग से क हुन्न. प 
—— +++-- न्रा 
, जब उसे 5 
कृती हुई एक दासी आई । उसने ग्रियंगु लता के नीचे शिला. 
“पर बैठी, चिंता में लीन, वासवदत्ता को देखा / पास पचर . 

- उसने जयमाल बनाने के लिए 









८ भास 


[a 


~ A 
कहा कि हमारी महारानी कहती हँ--आप उच्च कुल की कन्या हू, 


चतुर और कुशल हैं । इस कारण इस जयमाल को आप बी दे । 
वासवदत्ता ने अति ठुःखित होकर मन-ही-मन कहा--यह भी 


la ° IN 
सुभ करना था ? इश्वर बड़ा कठोर है। . 


दासी के कहने से वह साला गूं थने लगी । किसी-किस? पुष्प 


पत्र आदि के लाभ के विषय में पूछ लेती थी । एक पत्ती के विषय” 


में पूछने पर ज्ञात हुआ कि वह |“सदा-सौभाग्यवती? नामक जडी. 


है । वासवदत्ता ने उसे माला में अधिक गू थने का बिचार किया । 
किसी और पत्ती के विषय में पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह 


“सपत्नी-नाशक” जड़ी है । वासवदत्ता ने उसे सर्वथा न गू थने का, 
निश्चय किया । उसने दासी के संतोष के लिए कह; दिया: इससे 


अब क्या लास ? राजा की रानी तो मर चुकी है ।) 


इतने सें ही एक और दासी आई और कहने लगी--जल्दी' 


करो, जल्दी करो | वर आँगन में सधवा स्त्रियों सहित जा रहा है। 
दोनों दासियाँ जयंमाल बनवाकर ले गई' । वासवदत्ता अपने 
दुर्भाग्य को कोसती हुई कहने लगी--हाय । अनर्थ हो गया । अब 
मेरे स्वामी भी दूसरी के हो गए hs 
र 


ॐ ४ क 


बत्सराज उदयन का विवाहोत्सव सकुशल सम्पन्न हो गया ॥' 


be ~ > वन Ce 2-45] 
एक दिन पद्मावती ओर , वासवदत्ता प्रमदा गई । वहाँ 





\ Sr के फूलों की शोभा देखती हुई दोनों एक शिला पर 


/2 वेठ गई । एक दासी ने अंजलि भर फूल लाकर दिये । फूल बहुत' 
सुंदर थे । दासी ने और फूल लाने के लिए पूछा । पद्मावती ने. 
मना कर दिया । 


वासवदत्ता ने मना करने का कारण पूछा तो पद्मावती ने” 





पु 


क्क्ल 





स्वप्र-वासवदत्ता ६. 


हा--महाराज आकर यहाँ फूलों के ढेर देखेंगे तो भेण सम्मान 


करेंगे । ~ 
वासवदत्ता--क़या महाराज से बहुत प्रेम करती हो? 
पद्मावती--कह नहीं. सकती; परंतु उनके न रहने पर मुभे 
उदासी घेर लेती है ।. 
वासवदत्ता ने मन-ही-मन सोचा-ओह ! यह भी ऐसा कहती: .« 
हे। मैं ही जानती हूँ जो सु पर वीत रही है। ज 
पद्मावती ने फिर कहा--मुझे एक संदेह है। में नहीं समझ. 
पाती कि क्या वासवदत्ता महाराज को उतना ही चाहती थीं: 
जितना मैं ? FE [ 
वासबद्त्ता-इससे भी अधिक ॥ वासवदत्ता का. प्रेम यदि - 


थोड़ा होता तो वह अपने बंधुओं का व्यांग न करती 
“इस समय एक दासी ने कहा राजकुमारी ! अवसर पाकर 

किसी दिन महाराज से कहना कि मैं भी वीणा बजाना सीखूं गी। | 

पद्मावती--मैने एक दिन महाराज से कहा था । वे कुछ बोले' 
ही नहीं । केवल ठंडी साँस लेकर चुप रह गये । 

वासवदत्ता-किस कारण ? 

पदावती--जान पड़ता है, महाराज को रानी वासवदत्ता की: | 
सुध आ गई और यदि मैं न होती तो वे रो भी पड़ते। .. 

वासदकत्ा ने इससे अपने आपको भाग्यवती समभा | ps 

इस समय महाराज उदयन बसंतक सहित पद्मावतीं को दू. | | 
हुए वहाँ पहुँच गये । अकस्मात्‌ आकारा सें पंक्ति बाँबे सारस पक्षी || 
उड़ते हुए दिखाई दिये। उन सारसों को देखती हुए बहरा | 
आदि स्त्रियों ने राजा को देख लियाँ। सबकी सबु/बमेली के कुंजः | 
में हट गई' ॥# है: आय. 

राजा और वसंतक एक शिला पर बैठकर पद्मावती की र 


F/ F PS Fr अं 
Ro. . 














‘१० भास 


करने लगं। परतु धूप आंधक बढ़ जानं से वसतक ने महाराज सू 


`चसेली क कंज में ही चलने को कहा । ज्योंही ही उन्होंने उस कंज. में, 
“जिसमें पद्मावती आदि पहले से ही बेठी हुई थीं, प्रवेश करने का 
यत्न किया त्योंही दासी ने पद्मावती क कहने से एक डाली को, 
“जिस पर बहुत से भोरे बठे थे, हिला हेला दिया । भौरे उड़ने लगे और 
बसंतक तथा राजा बाहर ही बठ गये । पद्मावती तथा वासवदत्ता 
आदि इस प्रकार कंज में बंद-सी हो गइ। ’ 

गाज को देखकर वासवदत्ता की आँखों में आँसू आ गये । 
-एक दासी ने वासवदत्ता की आँखों में आँसू देखकर इसका कारण 
“पूछा । रहस्य को छिपाने के विचार से वासवदत्ता ने कहा--ईन 
-भौरों के एकाए उड़ने से मेरी आँखों में कास के फूलों के पराग 
॥ -उड़कर पड़ गये हे। 


| 


















बसंतक--महाराज ! यह प्रमदावन उजाड्-सा जान पड़ता है.। 
कपया बताइए कि आपको पहली रानी वासवदत्ता अधिक प्रिय 
हैं या नई रानी पद्मावती ? 


डालते हो ? परंठु वसंतक स्पष्ट उत्तर चाहता था। उसके अधिक 
आग्रह करने पर राजा ने कहा--रानीं पद्मावती को यद्यपि उनके 
| रूप; शील रौर गुणों के कारण में बहुत चाहता हूँ पर अभी तक रानी 
ब्राखवदत्ता में लगे हुए मेरे मन को वे अपनी ओर नहीं खींच सकी । 
वासवदत्ता ने भी यहे उत्तर सहर्ष सुना।। पद्मावती ने तो इस 
उत्तर को सवथा उचित समभा । परंतु दासी ने इंस पर कहा-- 
आपके स्वामी अदाक्षिस्य हैं। 77.) | 
` पद्मावती--नही री, तू ऐसा न कह । महाराज बड़े ही कृतज्ञ 
si के गुणों को. ह भी तक. नहीं भूले । - 





कंज के बाहर राजा और वसंतक बेठे बातचीत कर रहे थे। | 


राजा ने कह भी दिया कि यह्‌ पूछुकर मुझे संकट में क्यों 


a 


न्‌ 


» माग में पद्मावती को देखकर अति विस्मित हुआ । जल लाने का: 


' थो का जल आप उनके पास पहुचा द । 


® 
स्वप्र-वासवदत्ता ११ 


~^ वासवदत्ता के प्रसंग से राजा की आँखों में आँसू उमड़ आए । 
उन्होंने कहा-मिंत्र | तुम समझते नहीं कि मैं किस विपत्ति में 
। पुराने प्रेम को सवथा भुला देना कठिन है । बार-बार ध्यान 
करने से दुःख नया होता जाता है । बात यह है. कि जब मनुष्य 
रो लेता हैं तब उसका मन ठिकाने हो जाता है और! उसके चित्त: 
को शांति मिलती है । 
राजा को आँसुओं से भीगा मुख धोने के 
को वसंतक चला गया । 
इस समय महाराज की आँखों पर आँसुओं का परदा पड़ा 
देखकर वासवदत्ता चुपके से निकल गई । पद्मावती ,राजा के पास: 
चली आइ । 
जब वसंतक कमल-पत्र में पानी लेकर आ रहा था, तब वह: 
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लिए जल लेने 


कारण पूछने पर वसंतक ने पद्मावती से कहा-महारानी ! 
के फूलों का पराग उड़कर महारा 7 की आँख -सें पड़ गया 
इसी से उनका मुख आँसुओं से भीग गया है । कृपया यह 


जल लेकर पद्मावती महाराज के पास गई । साथ सें 
था । पद्मावती ने महाराज से कहा-जल आ गया। 
लीजिए । 


करके पूछा--वसंतक ! यह क्या ? 

वसंतक ने राजा क कान में कुछ कह दि 
राजा न॑ उसे शाबाशी दी। राजा ने र व 
कही गई बात को ही आँसुओं का कारण बताया 


-१२ कर भास 


_ 


-ढ-ख होगा। सो उन्होंने वसंतक द्वारा कहा कारण ही बताया 
“इस प्रकार पद्मावती के साथ विवाह जाने पर भी उद्यन -के 
- हृदय में वासवदत्ता के लिए विशेष स्थान बना,रहा । 


—% ४. 


| एक बार रानी पद्मावती के शिर में पीड़ा हो गई। वासव 
' -दत्ताको बुलाने के लिए मधुकरिका भेजी गई । महाराज उद्यन 
3 को बुलाने के लिए पद्मानिका न॑) माग में बसंतक का देखकर, 
उसके दवारा उन्हें सूचना भेज दी कि शिर-पीड़ा से दुःखित 
पद्मावती सञुद्रगुह में आपकी प्रतीक्षा कर रही है । 

बसंतक जब महाराज के पास पहुँचा तब महाराज स्वय ही 
कह रहे थे--अब तो फिर विवाह का आर सिर पर आ ही गया। 
किंतु अब तक मेरा मन उस प्रशंसनीय अव॑ंति-राजपुत्री का स्म 
किया करता है । हाय ! उसका कोमल ख़ शरीर लावाशकनदाह 

जाड़े में कोमल कमलिनी के समान, नष्ट हो गया। 

उन्होने जब पद्मावती को शिर-पीड़ा का वृत्तांत बसंतक से 
सुता तब उन्ह वासवदत्ता के कष्ट का फिर स्सरण हो आया। 
बह कहने लगे-हा ' सुंदरी, सुघड़, गुणवती स्त्री पाकर मेरा शोक 

कुळ कम हो गया था यद्यपि पुराना घाव अभी, पूरा अरा 
न था । एक वार विपत्ति का धक्का खाकर में पद्मावती. के विषय 
में भी डरता ही रहता हूँ । 

शोक-ग्रस्त उदयन अव वसंतक के साथ सञुद्रगृह की ओर 
चले । वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि एक शय्या के अतिरिक्त वहाँ 



















रानी यहाँ आकर चली गई हों । परंतु राजा कहने लगे भी 
वह च्यः 
आई ही नहीं । देखो, बिछोने पर कोई सिलवट नहीं है, चादर 


£ 


और कुछ न था । शून्य स्थान देखकर बसंतक ने कहा--कदाचित्‌ ४ 


0 ik 


स्वप्रजासवदत्ता १३ 


ज्यों कीम्त्यों विली है, न रजाई की तह खुली है और न तकिया 
किसी लेप से मलिन हुआ है'॥रोगी को दृष्टि के बिनोद के लिंए 
कहीं कुछ सजावट नहीं हैः॥ सचसुच कोई माणी रोग के कारण 
राय्या पर लेटा हुआ शय्या को अपने आप शीघ्र ही नहीं छोइता । 
~ अतएव वहाँ बेठकर दोनों पद्मावती की प्रतीक्षा करने लगे। 

राजा वहाँ पलंग पर वेठ गये; कुछ ही समय के पश्चात्‌ उन्हे 
नींद आने लगी । मनोविनोद के लिए उन्होंने वसंतक से कोई 
कहानी सुनाने को कहा | 

बसंतक--उञ्जदिनी नाम की एक प्रसिद्ध नगरी हे। व 
स्नान करने के लिए रमणीय स्थान है | 


a उज्जायना क॑ नाम सं राजा को वासवदत्ता का स्मरण हो आया। 


॥ ५ इस कारण उसने वसंतक को कोई और कहानी सनाने को कहा । 


« दत्ता ! / a 


दूसरी कहानी अभी ठीक से आरंभ ही हुई थी कि राजा सो गए । 
राजा को सोते देखकर वसंतक ने उन्हें रजाई ओढ़ा दी और . बह 
अपना अंगरखा लेने चला गया। | 

उधर वासवदत्ता पद्मावती की शिर-पीड़ा सुनकर ससुद्रगृह 

। जाकर ओर देखकर वह बोली--अहो ! दासियाँ बड़ी असाच 
धान है ! ऐसी अवस्था सें भी पद्मावती को केवल दीपक के भरोसे 
छोड़ दिया है | यह अच्छा है कि पद्मावती को नींद आ गई है . 
आर बह नियमपूवक सॉस ले रही है । इसकी पीड़ा आवश्य हट 
गई होगी, अतएव सोती हुई पद्मावती को जगाना उचित नहीं । 

पलग का एक्र भाग शून्य देखकर वासवदत्ता ने समभा कि 
पद्मावती उसे साथ लेटने को आदेश करती है । अत्तएंब वासवदत्ता 
बही लेट गई । 

राजा उद्यन उस समय स्वप्न सें बड़बड़ाने लगे -हा | वासव-« 
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वासवदत्ता चौंक उठी और उठकर बैठ गई। सोरे लगी- ' 
अरे ! ये तो महाराज हैं, न कि पद्मावती । कहीं मुझे इन्होंने देख 
तो नहीं लिया । अन्यथा यौगंघरायण की प्रतिज्ञा टूट जायगी। ^. 

राजा ने फिर बड़बड़ाते हुए कहा--“हा ! अवाति-राजपुत्री [ 

वासवदत्ता-अहा, ये नींद में बोल रहे हैं। इस समय पाम 
कोई भी नहीं है । कुछ देर यहाँ ठहरकर अपनी आँखें तो तृप्त | 

र लूँ । अपने हृदय का बोभा तो हलका कर लू । 

राजा फिर बोले--हा म्रिये ! हा प्रिय शिष्ये ! बोलंती क्यों 
नही ? 

वासवदत्ता थोड़ी देर ठहरकर चल पड़ी । चलते समय वह 
राजा के हाथ को, जो पलँग के नीचे लटक रहा था, पलंग के उपर . 
रख गई । 3; 

हाथ के स्पर्श से राजा चौंक उठे और वासवदत्ता से “ठहरो, 
ठहरो” कहने लगे । दौड़कर पीछा करते समय राजा किवाड़ से 
टकरा गए । उन्हें श्रम हुआ कि यह स्वप्न है । फिर विचार हुआ | 
कि यह तो यथाथ घटना है । | 

वसंतक के लौटने पर राजा ने उससे कहा--वासवदत्ता मरी 
नहीं, जीवित हे। 

उनकी वात बिना पूरी सुने ही वसंतक बोल उठा--हा वासव 
दत्ता ! रानी वासवदत्ता कहाँ ? उनको मरे तो बहुत दिन हो गये। | 

राजा--नहीं मित्र, ऐसा न कहो । जब मैं शय्या पर सो रहा था 
तब मुझे जगाकर वह ओभल हो गई । मंत्री रुमण्वान्‌ ने झुमे 
निःसंदेह ठगा है । वह जली नहीं । 

वसंतक--हा ! यह कब संभव है ? आपने अवश्य उन्हें खन ' 

देखा है । a | 


राजा ने खिन्न होकर कहा--यदि यह स्वप्न है तो अच्छा i 
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कि.मैं इसे सदा देखता रहूँ । यदि यह भ्रम है तो मैं इसी भ्रम में 
पड़ा रहना चाहता हूँ | 
9. वसतक--महाराज | इस नगर में अवंति-सुंदरी नाम की 
एक यक्षिणी रहती है । आपने उसे देखा होगा । 
राजा--नहीं मित्र | नहीं | आँख खुलने पर मेने वासवदत्ता 
की बिना अंजन लगी आँखें और खुले केश देखे हैं । वह चारित्र्य | 
का पालन कर रही है, इसलिए उसका सुख दुर्बल हो गया है. 
ओर मित्र ! देखो | यह भुजा, जिसका इसने स्पशे अनुभव किया 
था, अभी तक रोमांचित है, यद्यपि ऐसा स्वप्न में ही हुआ था । 
व्यथं की बातें सोचने से रोककर वसंतक राजा को राजभवन में 
« ले गया। वहा कंचुकी द्वारा विदित हुआ कि महाराज दशक ने 
/* संदेश भेजा है कि अरणि पर आक्रमण करने के लिए मंत्री 
सुमण्वान्‌ भारी सेना लेकर आया है और मगध की सेना भी 
सञ्जित है । सो अव आप उठें । अब आपके शत्रु ओं में फूट हो 
हैँ । आपके गुणों से अनुरक्त प्रजा को धीरज दिया गया 
है। सेना की अनुपस्थिति में गृह-रच्षा का प्रबंध कर लिया गया 
है। शत्रु-नाश के लिए जो कुछ आवश्यक है, सब विद्यमान है। 
सेनायें गंगापार पहुँच चुकी हैं और वत्सों का देश अब आपके 
अधीन हो गया है 
यह समाचार सुनकर महाराज उदयन प्रसन्न हुए । बे सय॑ भी 


5 


दुष्ट अरुणि पर आक्रमण करने के लिए तयार हो गये | 


5 अप 
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एक बार महाराज महासेन का भेजा हुआ रथ्य गोत्र का 
कंचुकी और महारानी अंगारवती की भेजी हुई देवी ला 
की धाय वसुंधरा दोनों महाराज उदयन के पास आये | पहरे पर 
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प्रतिहारी विजया थी । उसने कह दिया कि यह अवसर मिलने का 
नहीं है | कारण पूछने पर विजया ने सारा सुनाया कि. | 
हाराज के पूर्वीय प्रासाद में कोई वीणा बजा रहाथा। उसे + 
सनकर महाराज ने कहा कि जान पड़ता हैं, कोई वासवदत्ता की \ 
प्रिय घोषवती नाम की, वीरा बजा रहा हैं। उसके पास जाकर | 
राज ने पूछा कि तुम्हें यह वीणा कहाँ मिली तो उसने कहा 
कि मैने इसे न्मंदा-तट पर एक भड़ी सें पाया है। महाराज का 
“आवश्यकता हो तो इसे ले लें। उससे वीणा लेते हो महाराज 
मूच्छित हो गये और सचत होते ही फिर विलाप करने लगे। 
कहने लगे कि घोषवती ! तुमे तो से पा गया हूँ परंतु बासवदता 
का कुछ पता नहीं । यही कारण. बताकर दासी ने कहा कि एसे 
समय महाराज को आपकी सूचना कैसे दू । १ 


~ 


कंचुकी--मेरी सूचना भी उसी के संबंध में है । जाकर 
निवेदन करों । 

इतने में राजा को बीणा लिये हुए पूर्वीय राजभवन से नीचं 
उतरते देखकर विजया ने उनसे निवेदन कर द्या । राजा ने 

पद्मावती से इनके आने के विषय में कहा | इनके आने की सूचना 

पाकर पद्मावती अति प्ररुन्न होकर बोली--सुझे अपने बंधुबग का 
कुराल-दृत्तांत सुनना अभीष्ट है । | 

राजा--तू धन्य है. जो वारबदत्ता के बंधुबग को अपना 
बंधवर्ग मानती है । यह उदारता तेरे कुल और शील के | 
अलुकूल है. । 

पहले पद्मावती आसन पर न बेठी । कारण पूछने पर कहने 
लगी कि कहीं रेभ्य कचुको और धाय वसुंधरा को आपका दूसरा रा 
विवाह अप्रिय लगे | परंतु राजा ने उसे पास बैठा लिया । 5 
पद्मावती और राजा अब गुरुजनों के संदेश के लिए उत्सुक । 


है 
FI : | 
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ह रहे थ । इतने में प्रतिहारी के साथ रेभ्य कंचुकी और धाय 
५ वसुंधरा दोनों वहाँ आगये | 

4 कंचुकी ने चलते-चलते सोचा कि संबंधी के राज्य सें आकर 
सुक बड़ा प्रसन्नता हुई; पर राजकन्या की स्प्रृति आने से मुझे बड़ा 
> दुःख होता है। हा देव ! यदि शत्रुओं ने राज्य न छीन लिया 

हाता तो राजकुमारी अवश्य कुशल से रहतीं। 
कंचुकी ओर धाय ने महाराज के सामने खड़े होकर उनका 
सत्कार किया। कुशल-क्षेम सुनने-सुनाने के पश्चात्‌ कंचुकी ने 
कहा-महाराज ने कहा है कि शत्र ओं के हाथ से आपने अपना 
राज्य छीन लिया इस पर हमें बड़ी प्रसन्नता ह$ हं। जो कायर 
` „८ शीरि डुबल ह वे सदा दाथ पर हाथ घरे बेठे रहते हैं । उद्यमी. पुरुष 


ही राज-भोग करते हें । ५ 


दाजा-यह महाराज महासेन की करपा का फल है | एक बार 
पराजत करके मुझ अपने पुत्रों की भाँति रकखा, पर सें उनकी 
कन्या को कंवल भगा ही नहीं लाया बल्कि उसकी रक्षा सी न 
कर सका । अपनी कन्या की मृत्यु सुनकर भी उन्होंने मुझसे नाता 
नहीं तोड़ा । क्या यह्‌ महाराज की कृपा का फल नहीं है कि मुझे 
वत्सदेश फिर शत्रुओं से वापस मिल गया है ? 

कचुका-महाराज ! मेने आपको महाराज महासेन का संदेश 
सुना दिया, महारानी का संदेश धाय वसंधरा कहेंगी । 
. _ वाय--महारानी ने कहा है कि वासवदत्ता तो अब है 
नहीं, पर फिर भी तुम मेरे लिए बैसे ही हो जैसे हमारे 
गोपालक और पालक । हम लोगों ने पहले से ही ठुम्है अपना 
आमाता बचाने का निश्चय कर लिया जा । इसी प्रयोजन 

लाग तुम्हे उज्जयिनी ले आये थे और वीणा सिख _ 

वासवदत्ता को, बिना अग्नि को साची किये ही 
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दिया था । अपनी चंचलता के कारण, विना विवाह |किये हों, जब 
तुम उसे ले भागे तव हम लोगों ने दोनों का चित्र बनवाकर विवाह- 
कार्यं पूरा किया । वही चित्र तुम्हारे पास भेजा है । इसे देखकर \ 
अब शांति पाओ । 
राजा--ये प्रेमभरी ऋपापूर्ण बातें माताजी के योग्य ही हैं । यह ^ 
संदेश सुझे सैकड़ों राज्यों से भी श्रिय है । अपराधी , होने पर भी 
मेरे ऊपर उनका स्नेह तो ज्यों का त्यां हूं । 
पद्मावती--महाराज ! मैं चित्र में लिखे गुरुजनों क दशन 
करना चाहती हू । 
धाय ने चित्र पद्मावती को दे दिया । पद्मावती ने चित्र देखकर 
साश्‍्चय मन-ही-मन सोचा कि अरे ! यह्‌ तां ठीक आवतिका जसा 
रूप है और महाराज से पूछा--क्या यह बहन वासवदत्ता का ठीक 




















राजा--चित्र नहीं, सुझे तो साक्षात्‌ वहा जान पड़ती है । हा ! 
ऐसे संदर रूप पर ऐसी दारण विपत्ति ! हा ! कैसे यह सुंदर मुख 
उस आग में भस्म हुआ होगा ! 
पद्मावती--मदाराज का चित्र देखने से में बता सकती हूँ कि 
देवी वासवदत्ता का चत्र ठीक बना है या नहीं। 
धाय--देख लीजिए | 
पद्मावती ने महाराज का चित्र देखकर कहा--महाराज का चित्र 
तो सबेया ठीक बना है, अतः दूसरा भी अवश्य ठीक बना होगा । 
राजा देंवी ! मैं देखता हूँ कि चित्र देखकर एक बार तुम प्रसन्न 
> मुछ व्यथित-सी दिखाई पड़ी । इसका क्या कारण हे ? 
प्रदाता गज ! इर पत्र जेसी एक खी इसी भवन# 
> { | 


rr ’ 


दत्ता जैसी ? 


५ 





-वती वासवेदता को लाने। गई । राजभवन में प्रवेश करते हुए उस 


-के हित के लिए ही मेने महारानी को छिपाया था | मेरे प्रयत्न [सद्ध 


यह सोचकर कि “धरोहर तो सबके सामने सोपनी चाहिए रेभ्य + | |) 
` आज्ञा दी । 
“को सभालो | 


कुमारी वासवदत्ता है ! 


स्वप्रःचासवदत्ता के १६ 


यद्मावती-हाँ, महाराज । 

राजा--तो उसे शीघ्र बुलवाओ । 

पद्मावती-महाराज | मेरे विवाह के पहले एक व्राह्मण मेरे 
-पास उसे यह कहकर छोड़ गया था कि “यह मेरी बहन है | इसका 


अति परदेशा में है । अतः यह पर-पुरुष के सामने नहीं आती |” 


राजा--यदि ब्राह्मण की बहन है तो कोई दूसरी होगी । संसार 
में परस्पर रूप की समानता पाई जाती है। | 

इस प्रकार वातचीत हो रही थी किं प्रतिहारी ने महाराज को 
सूचना दी कि उज्जयिनी. का रहनेवाला एक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा 


'है। वह कहता है कि मैं अपनी वहन _को महारानी के पास छोड़ 
_गया था | अब उसे वापस लेने आया हूँ:। 


राजा ने उसे शीघ्र प्रवेश कराने के लिए आज्ञा दी । उधर पद्मा- 










ब्राह्यण यागधरायण का इत्त वचारा च॑ घेर लिया--ओह ! महाराज 


होने पर भी मुझे यह शंका होती है कि महासज न जाने क्या कहें । 
महाराज के सामने पहुँचक़र, सत्कार करेल के लिए “जय हो? 


कहकर, ब्राह्मण ने अपनी बहन वापस साँगी । इस समय पद्मावती... 
Fe, 3} k 


लिए 


भी वासवदत्ता सहित आ गइ । महाराज ने धरोहर सीपने के Ri 










और धाय वसंधरा के सामने ही.इसकी बहन के लौटाये जाने की 
पद्मावती ने ब्राह्मण योगधरायण से कहा--आय ! कः बहन 


धाय ने ध्यान से वासवदत्ता को देखकर कहां-अरे ! यह तो 





| 
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महाराज ने साश्‍्चर्य पूछा-महासेन की पुत्री ? फिर वासबदत्ता 
से कहा--देवी ! पद्मावती के साथ राजभवन में जाओ । 
यौगंधरायश--नहीं, यह तो मेरी .बंहन है । महाराज ! आप ) 
| भरत-वबंश में उत्पन्न हुए हें । आप बुद्धिमान्‌, ज्ञानी ओर सदाचारी 
| हें । मुमसे मेरी वहन छीन लेना आपको उत्त नहीं । आपको तो 
| राजधम का आदश होना चाहिए । 
महाराज ने स्वयं जाँच करनी चाही । परदा खींचने के लिए 
कहा गया । 
इस समय यौगंधरायण ने अपने आपको प्रकट कर दिया। राजा 
अति विस्मित होकर बोले--अरे | ये आय यौगंधरायण हैं | य है 
उबी वासवदत्ता ? यह सत्य है या स्वप्न, जो मैं फिर से देवी को 
देख रहा हूं ? उस बार भी मैंने इसी भाँति इन्हें.देखा था और धोखा > 
खायाथा। . 
यौगंधंरायण ने स्वामी से, देवी को छिपाने के अपराध की, चमा 
माँगी । वह राजा क पररा पर।गर पड़ा। 
राजा ने उसे उठा लिया और कहा-क्या आप सचमुच मंत्री 
यौगंधरायण हैं? हॅम जव-जब विपत्ति के समुद्र में पड़े हें तब-तव 
आपने सिथ्या-उन्साद से, युछ-ड्ारा ऑर शास्त्रोक्त अन्य उपायों 
का आश्रय लेकर हमारा उद्धार किया है। 
यौगंधरायण ने मुंह नीचा करके कहा--हम तो महाराज के 
भाग्य के अङुयायी है । 
पद्मावती ने भी वांसवदत्ता से क्षमा माँगी और कहा- देवी ! 
अनजान में *ने आपसे सखी का-सा व्यबहार करने का अपराध 
कि. किया ह्‌, अत: आपके चरण छूकर क्षमा मागती हूँ । b> 
: वासवदत्ता ने पद्मावती को उठा लिया और कहा--सौभाग्य- 
` तती ! इसमें मेरा ही अपराध है! 


६ ५... F 

























थे 


स्वप्र-वासवदत्ता | २१ 


राजा ने यौगंधरायण से पूछा- वासवदत्ता के छिपाने का क्या 
कारण था ? I 

यौगाधरायण--इसंका कारण केवल कौशांबी की रक्षा थी | 

राजा-पद्मावती के हाथ में उसे क्यों सौंपा था ९ 

योगधरायण--बात यह थी कि पुष्पक, भद्र आदि ज्योतिषियों 
ने कह रक्खा था कि राजकुमारी पद्मावती आपकी दूसरी रानी 
होंगी । 

राजा को अब ज्ञात हुआ कि यह्‌ सब वृत्तांत मंत्री रुमण्वान्‌ 
भी जानता था । परंतु यह कौशल सवने अपने स्वामी के कल्याण 
के लिए ही रचा था | 

महाराज उदयन ने अब रभ्य, कंचुकी और वसुंधरा धाय के 
साथ--पद्मावती ओर वासवदत्ता सहित--उज्यिनी में अपने ससुर 
महाराज प्रद्योत (महासेन) के पास जाने का निश्चय किया । 
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कुशिक-बंश स गांध के पुत्र विश्वामित्र बड़े प्रसिद्ध ब्रह्मवि 


थं । उन्हाने राज-पाट त्यागकर ब्रह्मतेज माप्त किया था । 


ce 
BF 


लोग उन्हें चाथा पावत्र आग्न, पांचवा वेद, चलता-फेरता तीथ 
या शरीरधारी धम मानते थे । त्रिशंकु को आकाश म॑ रोक देना, 


शुन 


शाप क याण बचा लेना, रंभा को निश्चल कर दना इत्यादि 


। ४ आरचयंजनक घटना: उनके उग्र तेज के यमसाण ह्‌ । 


विश्वामित्र की कुटी, कौशिकी नदी के तट पर, सिद्धाश्रम नाम 


से प्रसिद्ध थी । उन दिनों ऋषियों के यज्ञों में राक्षस बड़े विघ्न 
डाला करते थ । एक समय विश्वामित्र ने यज्ञ करने का विचार 


किया । यज्ञ की रन्षा क लिए वे महाराज दशरथ से राम और . 
लक्ष्मण को माँग लाए । 


समय वे स्वयं यज्ञ कर रहे थे । इससे उन्होंने अपने भाई 
को, सीता और उर्मिला के साथ, भेज दिया । 
राम-लक्ष्मण को साथ लेकर विश्वामित्र, उनके 


लए, 
स्वारात 


_„ 'विश्वाभित्र-तुमने सुना होगा कि निमिवंशा व 
देश में राज्य करते हैं । 


राम-लच्ष्मण-जिनके यहाँ महादेव रज 


जाता 


यज्ञोत्सव पर उन्हांन महाराज जनक को निमंत्रण दिया । 


चले । राम-लक्ष्मण ने पूछा-ये महात्मा कौन हैं । 
त के लिये आप भी इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं ? 


है? 
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| ` विश्वामित्रा । 7 
। राम-लच्मण--वहाँ एक और आश्चर्य सुना जाता है; बिना | 
| ही माता के उत्पन्न हुई कन्या उनके यहाँ हे। ' 

विश्वामित्र ने मुस्कराकर कहा-हाँ, वह भी हैं। उसी यजमान 

ने अपने छोटे भाई कुशध्वज को, सीता ओर उर्मिला के साथ ` 
सप्रेम यहाँ भेजा है। वे स्वयं इस समय यज्ञ कर रहें हैं 

विश्वामित्र के साथ इन दोनों छुमारों को देखकर, राजा 
कुशध्वज बड़े विस्मित हुए | वे सोचने लगे कि स्वाभाविक सुलक्षणों 

से युक्त शरीर धारण किए य ज्ञत्रियक्रमार कोन हे! 

सीता और उर्मिला के हृदय भी इधर आकांत हो गए।वे' 

कहने लगीं कि ये कुमार तो बड़े सुंदर हैं। s 
इतने में विश्वामित्र और कुशध्वज आदि सब पास पहुँच गए | 
विश्वामित्र ने उनका यथोचित स्वागत किया और राम-लच्मण को 
परिचय कराया । दोनों राजकुमारों ने आगे बढ़कर प्रणाम किया ।. 
राजा कुशध्वज मे उन्हें गले लगा लिया । उन्हें दशरथ का पुत्र 


~ 


जानकर राजा को और भी आनंद हुआ । बातचीत करते हुए व 


S 
~ ३, 


शपराश्रस के निकट पहुँच गए और वहीं बृत्तों को छाया सें बेठकर 
विश्राम करने लगे | | 
वहाँ एक ओर से “जय ! जगत्पति राम की जय? का शब्द सुन 
पड़ा । सब चकित हो गये । विश्वामित्र ने कहा--उतथ्य के पुत्र 
गौतम की धमपत्नी अहल्या है। उसका पुत्र शतानंद है। इद्र | 
हल्या पर आसक्त हो गया था। गौतम को स्त्री पर संदेह होगया। 
उन्होंने ऋुछ होकर स्त्री को शाप दे दिया कि पत्थर हो जा। उसी _ 
अहल्या का आज, उक्त शाप से राम के तेज द्वारा, उद्धार हुआ है.॥ | 
राजा कुशध्वज ने कहा कि यह सूर्यबंशी बालक ऐस 
असाधारण प्रभावशाली कंसे हुआ ! | | 
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सीता ने मन-ही-मन कहा कि शारीर की रचना के अलुकूल ही 
इनका प्रेभाव होगा । 

/ /५ राजा कुशध्वज ने लंबी साँस लेकर कहा--यदि वड़े भाई 
\./ / शिव के धनुर्भग की प्रतिज्ञा को बीच में न डालें तो तेजस्वी राम | 
 कोमैनेसीतादे दी |. 

इतने में रावण का पुरोहित, सरवसाय नाम का वृद्ध राक्षस, 
{ आया । उसने निवेदन किया--नाना माल्यवान्‌ के रोकने पर 
भी रावण ने, सीता को अपने साथ विवाहने का प्रस्ताव करने के 
लिए, मुझे मिथिला भेजा था । वहाँ मैं यजमान राजा जनक सें 
“मिला । उनके कहने से अब आपके पास आया हूँ । 
राम-लक्ष्मण और सीता तथा उर्मिला एक दूसरे को देखकर 
, आकर्षित हो रहे थे। राक्षस का यह्‌ संदेश सुनकर, उसके प्रति 
` उन्हें घृणा हुई । राजा और विश्वामित्र भी इस विषय में 
सोचने लगे । 
लक्ष्मण ने भाई से कहा--रावण इससे विवाह करना चाहता है # 
राम-वस्स ! अन्य पुरुष भी साधारणतया निभंय होकर | 
कन्या के लिए प्रार्थना करते हैं । फिर जगत्‌ के विजेता रावण का | 
क्या कहना ? 
लच्मए--यह आपका सौजन्य है, तभी तो स्वभाव से बैरी | 
' राक्षस का आप इतना मान करते हैं । इसी राक्षस ने तीलों 
` `का नाश करके हमारे ज्ञात्र तेज को क्षीण कर दिया है । सुना है 
|. कि इसी ले, दिग्विजय के समय, इच्वाकुवंशी राजा आतरण्यं को 
' माराथा। 
|... राम-शत्रु होने के कारण वह वध्य हे सही; परु उस / 
“महावीर, महातपस्वी, असाधारण पुरुष को साधारण पुरुष संमा 
तुम्हें उचित नहीं । 









ee 
4 २६ ७ भवभूति 


Ee ` इस प्रकार सब लोग अपने सोच-विचार से थे कि राक्षस ने 
| . फहा--आप सोचते क्या हैं ? आपकी कन्या जगद्विजयी राक्षश के 
| | पास सुख से रहेगी । जे 
| | ६ Og इतने में एक ओर से कोलाहल हुआ। विदित हुआ कि यज्ञ में 
|| । ` = जो ऋषिगण पधारे हैं वे भयभीत होकर चिल्ला रहे हैं । सब लोग 
उठकर बडा जाने लगे तो लक्ष्मण ने देखकर पूछा--भीषण शरीरः 
वाली, दर्प से उद्धत होकर, वह कौन दौड़ रही है ? 

विशवामित्र-यह्‌ सुकेतु राक्षस की कन्या, सुंद नाम के असुरः 
की स्री और मारीच की माता ताड़का है । i 
i विश्वामित्र ने राम को ञ्से मारने का आदेश दिया । राम ने 
iS उत्तर दिया-गुरु जी ! वह तो खरी है। 
यह उत्तर सुनकर कुशध्वज ने कहा-साधु राम सचमुच : 

इन््वाकुवंशी हैं । 
अब राक्षस ने जान लिया कि यह दशरथ का पुत्र है जो ताड़- 

५ सी ऊँची ताड़का का उछलना देखकर अविचलित खड़ा है और जो 
 ' उसके मारने के लिए नियुक्त किया गया है, पर उसके स्री होने के 
कारण दुविधा में लल । 














मन के विरूद्ध भी गुरू 
प क ही वाण से छाती विदीर्ण 
कर ताइका को मार गिराया । उनकी वीरता देख सभी विस्मित 


'ही इद. कश्य तो जनक के छोटे भाई हैं # | 
शर उलच्यछ 'हे और वे ही इस कन्या के पिता हैं । 


f | 


०, 


| Er 


. जामाता-रूप में राम न मिले .तो आपकी कृपां हमारे किस 
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राक्षस--जनक ने कहा है कि विवाह की बात कुशध्वज और 
आप'जानें । 

कल्याणकारी दिव्यास्न देने का यही अवसर है, मुहूत्त भी अच्छा 
हे; यह सोचकर विश्वामिंत्र कहने लगे-मित्र-कुशध्वज ! कृशाश्व « 
गुरु की सेवा से प्राप्त रहस्यमय जु भकास्रों का प्रयोग और उप-' 


i 


` सहार तथा ।दव्यास्त्री का मत्रावद्या की शक्ति राम को प्रत्यक्ष: 


कराता हूँ । 

राजा ने इसका अनुमोदन किया । आकाश से भी पुष्पवृष्टि हु 
और वाजे वजे । यह देखकर राक्षस कुद्ने लगा । 

इसी समय सहसा दिव्यास्त्रों से दिशाए त॒प्ठ-कांचन के समान त्क 
हो गई; रक्त वणं के कारण दिन संध्या से मिला हुआ-सा ढीखने Ee 
लगा; जलते हुए धूमकेतुओं ओर दिव्यास्रं से आकाश घिर 
गया और निरंतर बिजली के चमकने से विचित्र-चण का-सा हो 
गाया । 

विश्वामित्र की आज्ञा से राम ने इन दिंव्याखरों को नमस्कार कर _ 
कहा--भगवन्‌ ! मेरा निवेदन हैं कि यह्‌ ।दिव्यासी का समूह लक्ष्मण 
सहित मेरे अधीन हों । 

विश्वामित्र ने यह पार्थना स्वीकार कर ली । दिव्यास्रं ने भी 
स्वीक्ति-सूचक नाद्‌ किया | ES, 

अब राम ने दिव्यास्रों को स्मरण कर प्रकट होने की प्राथनां की 
बौर फिर विसजन कर दिया । | 

इस अद्भुत घटना को देखकर राजा कुशा ध्वज मौन न रह 
सके । उन्होंने विश्वामित्र से कहा- आपसे अनुग्रहीत और रामः 
भद्र से शोभित राजा दशरथ से में इंष्या करता हैं | यदि 


Fr 








काम आवेगी ? 
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।वश्वासित्र--क्या अब भी आपको संदेह है ? अच्छा, ध्यान 
“कीजिए, जिसमें शिव का धनुष प्रकट हो जाय । र 
राक्षस सवमाय ने इनका यह विचार देखकर कहा--महाराज 
कुशध्वज | आप कव से विचार कर रहे हें ९ \ 
कुशध्वज-हसने तो कह दिया कि आई जानें | 
अब कुशध्वज क स्मरण करने पर सहस्नों वजों के समान, 
'शिव का धनुष प्रकट हो गया । राम ने भुजाओं से. अनायास ही 
'खींचकर उसे तोड़ डाला । उसके टूटने की ध्वनि देर तक आकाश 
-सें गू जती रही bs, > 
= राम क प्रभाव से.राक्षस भयभीत हो गया । कुशध्वज ने राम को 
-चूसकर हृदय से लगा ।लया । फिर विश्वामित्र से कहा--भगवन्‌ ! 
राम ऐसा पति मिल जानेसे स्लीता 'के लिए आपका आशीर्वाद ` A 
पुरा हुआ | इसी अवसर पर में लक्ष्मण को उर्मिला देता k 
विश्वामित्र--यह बहुत ठीक हुआ । परंतु अभी आपको और | 
, -भी कुळ करना हैं । 
' कुशाध्वज--आज्ञा कीजिए । 
विश्वामित्र-आपकी दो कन्याए श्रतकीतिं और मांडवी हैं । 
उन्हें हम भरत ऑर शत्रुघ्न क लिए मागते हैं । 
राजा ने यह्‌ भी स्वीकार कर लिया । शतानंद आर सीरध्वज 
-बिश्वामित्र क प्रतिकूल कुछ कह नहीं सकते थे । 
विश्वामित्र न॑ अब शुनःशेप को बुलाकर आज्ञा दी-_बत्स । 
अयोध्या जाकर भगवान्‌ वसिष्ठ से कहो कि दशरथ क चार पुत्र 
` ओर तिमिङुल की चार कन्याएं हैं । हमने दोना वंशों क प्रतिनिधि 
कर लड़क देकर लड़कियां ले लीं) अतः सब ऋषियों को . 


निमंत्रण देकर दशरथ क .साथ जनकपुरी पधारिए | यज्ञ की £ 


प्ति पर कुमारों का विवाह होगा । 
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| यह्‌ सब देखकर राक्षस बहुत कुढ़ा | उसने एकं बार फिर 

“३ रावण को प्रशंसा की पर॑लु सब व्यर्थ रहा । 

हा इतने में ही राक्षस सुवा और मारीच आकर यज्ञ सें विध्न॑- 

| डालने लगे । विश्वामित्र की आज्ञा से राम-लच्मण ने धनुष उठा: 

“ लिया । सुबाहु और मारीच को देखकर राक्षस प्रसन्न होकर 
बोला--यह ठीक हुआ | अब भाग्य बदलेगा । उसे देखकर शेषः 
कायं के लिए माल्यवान्‌ को सूचना दूँगा । 
उधर वेश्वामित्र क साथ राम-लक्ष्मण, धनुष लिये, उन रात्तसों 
) क पीछे चले गये | 


7 सवमाय से सिद्धाश्रम ये सुनकर रावण का नाना 
माल्यवान्‌ चिंतित हुआ । ताड़का के पुत्र मारीच को तृणवत्‌ 
फेंक देने से और ताड़का तथा सुवाहु के वध से साल्यवान्‌ का 
काप उठा । क्षण भर में मारीच के अनेक अलुचरों का नाश | 
हो जाने से उसे आश्चर्य हुआ | वह सोचने लगा कि ब्रह्मा ने. 
देवताओं के वीरयात्कर्ष से जो धनुष बनाया था उस शिव-धुष | 
के राम ने दो टुकड़े कर दिए । उसी राम ने फिर कृशाश्व के शिष्य ` 
महषि विश्वामित्र से, अपरिमित विजय के सहायक, दिव्य अखन 

| माप्त कर लिये हैं + उसने देवताओं को हमारी ओर से निभ॑यःसा' 

| कर दिया है । देवताओं ने ही तो दिव्याख्महश और धबुभंग के 

समय मंगल-गान किया था । ठीक है, प्रताप के क्षीण होने पर 

सबमे विकार आने लगता है । 
माल्यवान्‌ इस प्रकार चिता कर रहा था कि शूपणखा आ गई 

उसने कहा--चानाजी, सीता का विवाह राम के साथ हो गया। 

महर्षि अगस्त ने प्रेमोपहार में राम को महेंद्र धुप भेजा है। 
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माल्यवान्‌ को इस कारण आर भी चिता हुई कि सभी-श्रष्ठ 
अस्त्र-शास्त्र ब्रह्मणि लोग राम का द॑ रहे हैं । वह कहने लगा-- 
क्षत्रियों का अस्त्र और ब्राह्मणी का अलुग्रंह असोघ होता है। \ 
्रह्मतेजयुक्त क्षत्रियतेज ठुष्माप्य हैं। 7८7 :> 
शू्पेणखा--निरे मनुष्य से इतनी चता केल लिए ? क: 
माल्यंवान्‌-एुत्री | ऐसा सत कहो । जन्मःकाल स ही राम का 
रूप जगत्‌ में अदूसुत ह. । मनष्य होने से क्या, जव के दुव़ता 


उसका चरित्र-गान करतं हैं। बर-प्रदान के समय व्रह्मा ने हमें 


नष्य से भय बताया है ।| 
शूर्पणखा- इससे क्या सदंह जब क रावण की भी आँखें 


मलिन हो गई हैँ और वह नेरी की चंचलता स्यागकर सिर | 
जीचा किये हुए दै. । इससे में जानती हूँ कि उसक हदय की तीत्र 
वेदना सहज से न हटेगा। | 
चता कर रहा था कि परशुराम का 
- भेजा हुआ अचर पत्र लेकर आ गया। पत्र में मुनि ने लिखा 
०ात-“ठुमको विदत हो कि मैंने दंडकारण्य के तपस्वियों को अभ 
दान दिया है । वहाँ विरोध, कबंध आदि ।नियमनबरु विचरते है.। _ 
दो उन्हें रोककर मेरी और शिव की प्रीति प्राप्त करो । ब्राह्मणा 
का अपराध न करने से तुम्हारा ही भला होगा और में तुम्हारा 
मित्र रहूंगा, अन्यथा क्रोध करू गा i” ० 
पत्र सुनकर शूर्पणखा ने कहा--ये वाक्य कोमल तो थोड़े कि 
गंभीर आधिक है | 
«माल्यवान्‌, जाम॒दग्न्य है न। कुल, तप, विदया चीर पराक्र/ 
[ शांति बढी हुई हे । सबत्याग से निःस्प्॒ह्‌. हैं। अपनी इच्छा i 
होने पर भी किसी प्रकार, शिव की प्रीति से, हमें उचित कार्ण क 
देश करता हे और अनुचित कार्य में कडा पड़ता है । ( ड 
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सोचकर कहने लगा ) शंभु के धनुष को तोड्नेवाला राम यदि शिव 
क शिष्य को प्रिल जाय तो वह कभी क्षमा न करे । युद्ध में राम और 
परशुराम दोनों का वध हो जाय अथवा दोनों में से एक की विजय 
भी हो तो भी हमारा भला हो। अतः परशुराम को ही उत्तेजित करना 


„ चाहिए; क्योंकि हमें यथार्थ में उसकी पराजय का विश्वास नहीं 


होता । चलो, मिथिला भेजने के लिए परशुराम को उत्तेजित करें । 

अब माल्यवान्‌ और शूर्पणखा ने महेंद्र दीप में जाकर परशुः 
राम को उत्तेजित किया । परशुराम जनकपुरी पहुँचे । दास-दासियों 
ने राम को सूचना दी कि अपने गुरु शिव के धनुभंग से क्रोधित 


परशुराम आपको खोज रहे हैं । 


यह सूचना पाकर राम प्रसन्न हुए | कहने लग किं त्रपुणार 


| „ / क शिष्य, वेदाभ्यास से शुद्ध चरित, भ्रगुवंश के स्वामी, महाभाग्य 


शाली, परशुराम के दर्शन करने चाहि। वे भी झुमे देखने को 
इच्छुक हैं । परंतु नव-विवाहिता सीता ने, भय के कारण, उच्च कुलं 
योग्य लज्जा को त्यागकर, राम को रोकना चाहा । सखियों ने | 
भी मना किया । परंतु राम कहने लगे--काम में विलंब करने से | 
विरसता होती है । 
सीता की सखियाँ बोलीं-सुना है कि परशुराम ने वारंबार 
प्रिवी को क्षत्रियों से विहीन करके अपना मनोरथ पूर्ण किया है। 
इन बातों से राम कब डरनेवाले थे? उन्होंने कहा-क्या 
एक दोष से उस महान्‌ ज्ञान-निधि का माहात्म्य न्यून हो सकता है 
जिसने प्रश्वी पर क्षत्रिय-वंश क राजाओं का इक्ास बार सवनाश 
किया ; बाहुबल-द्वारा कार्तिकेय अजु न को जीत कर ख्याति ओर 
गशांसा प्राप्त की; अश्वमेध में गुरु कश्यप को ट्रीप सहित प्रथिवी 
दान कर दी और जो अब ऐसे स्थान पर तपत्या करता है जो 
समुद्र को परशु से हटाकर प्राप्त किया गया है? | 


जा 
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हि। सीता और उनकी सखियों को राम धीरज दे रहे थे कि 


| ' परशुराम “दशरथ का पुत्र रास कहाँ है ? कहते हुए अंतःपुर में 
| आते दिखाई पड़े 


| राम ने उन्हें देखकर कहा- अहा ! थे त्रिभुवन के अद्वितीय | | 


। ____ बीर भार्गव सुनि दुष्प्राष्य तेजसशि के समान हैं; ये प्रताप और 

| "2. dc he जस शरीर धारः ~ 5 ५ रस ` 

¦ ५ `” तस्या से प्रकाशमान शारीर धारुए किल हुये हैं । प्रचंड वीररस 

ME आ [e > 
#की तो ये मूर्ति ही है । हा. 

इतने में परशुराम पास ही पहुँच गये । उनके कंधे पर चमकीला 

रकस थां। वे जटा, धनुष, कौपीन और मगछाला 
थे ~ ST CaS Ue ~ 

। उनके रुद्राक्ष से लिपटे हाथ में वाण चसक: 

बेष भय और शांति से मिश्रित शोभा का 






















८ पर्शु तथा त 
| | चाय्ण किये हुए 
~ रहा था । उनका यह 
राम ने सीता को बहाँ से हटने और घुँघट काढने को कहा। 
सुनि को पास आते देखकर सीता डर गई। रामे बोले--ये 
ज और बीर दश इस कारश मेरे प्रिय हैं । डरो मत। 
_ भीरु! तुम क्त्रियुत्री हो । जगत्‌ सें विस्तृत कीर्तिवाले और गर्व 
से ख जाती हुई शजाओंबाले का सामना करने के लिए मैं सम 
` हमें राव हू जतिय है। 
- ^ उधर परशुराम ने कट आते ही क्रोधित होकर कहा--ओह.! 
ल दुष्ट ब्तत्रिय-ालक की मूढूता तो देखो ! धनुष को तोडते हुए 


OT रो के ; 
दि इसे रासा के कश्णासागर शांतात्मा हि i Sa 
झं हुआ तो इसने मदमत्त तारकासुर के वध से i 

, कय्नेवाले उनक छु स्कंद को,अथवा स्कंद के समान प्रि क्रो; 

म नहीं जाना ? ओह ! यह मेरी ही शांति का कडु परिणाम दे [ 







क्ये 
त्रियो को फिर राज्य सिला है । उन्होंने अब फिर धनुष ग्रहण हे 


लिए. । झुजब॒ल से उन्मत्त च्त्रियों के उद्धत चरित मैंने फिर सुने ६। | 
त | 


© E 


विस्तार कर रहा था। ३ 
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|... इतना कहकर परशुराम सेवकों से राम को पूछने लगे। राम 
सम्मुख खड़े हो गये ओर बोले--भगवन्‌ ! मैं राम हूँ । यहाँ आइये। 


` है परशुराम--धन्य | राजपुत्र धन्य | तू सचमुच इच्चाकुवशी हे। 


4 


„~. भारन क लिए मे तुझ ढू ढ़ रहा था । तू सच्चा च्तत्रिय है, जो सगव 


सवू्यं मेरे सामने आ गया । न 
राम क; सुदरता देखकर परशुराम का हृदय कोसल होने लगा। 
कतु उन्होंने यही निश्चय किया कि यह ब॒ध्य हैं। फिर राम से 
वालं--अच्छा, क्षण भर ठहर। अभी इस परशु से तेरा अंत 
करता हूँ । 
राम ने धेय से कहा--क्या यह वही परशु है जिसे भगवान्‌ 
शव ने, गणां समेत कातिकय को जीतने पर, आपको उपहारं 
१अ' दया था ९ 
परशुराम मन सें सोचने लगे--अहो ! यहाँ तो बात ही और 
हू । महिमा ऑर सोजन्य निष्कारण ही है । उत्साह, क्रोध; गंभीरता 
और पौरुष साथ ही साथ हैं । फिर प्रकट कहा-हाँ, राम ! यह्वी 
बात हं । यहां गुरुजी का प्रिय परशु ( कुल्हाड़ा ) हे । 
सीता की सखियों ने आपस में कहा--कुछ तो शांत हुए । 
राम-भगवन्‌ ! इसी से आपके पराक्रम की चर्चा आकाशाः 
पाताल में व्याप्त हैं ओर आपको परशुराम की पवी मिली है । 
_ यह्‌ सुनकर सीता की सखियों ने आपस में कहा--राजङुमार 
र्ता कि: मंत्रणा करन में चलुर है । 
परश्‌ प्रभाव पड़े बिना न रहा। उन्होंने कहा- हैं 
राम / सद्भाव के अनुत्रूल नयनों की प्रियता को धारण करता हुआ 
तू शरचित्य शुणों से रमणीय है । तू सब प्रकार मेरे म्न को हर 
रहा ह । सच कहता हूँ, तेरा आलिंगन करने की इच्छा होती है । 
(६४४ यह सुनकर सीता की सखियाँ प्रसन्न होकर सीता से बोलीं-- 


| he 
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राजकुमारी ! राम के भाग्य को देखो । तुम सदा लज्जा के कारण , 
पराङ्झुख होकर अपने को ठगती हो । । 
सीता आँसू भरकर, लंबी साँस लेकर, चुप रहीं । ह 
राम--भगवन ! आलिंगन तो मेरे दमन-कायं के बिपरीत होगा। 
` सीता--धीरता और स्निग्धता सहित इनकी विनय उदारत.से | 
शोभायमान हो रही है। | 
अब तो परशुराम पर गहरा प्रभाव पड़ा । वे सोचने लगे कि! 
| दूसरों के गुणोत्कर्ष के जानने पर भी सौजन्य से इस राजकुमार ! 
' का अंतःकरण पवित्र हो रहा हैं। मंद बुद्धिवालों से इसका 
~, | महागर्व॑ विनय के कारण दुज्य है, निपुण बुद्धिवालों छार 
राह्म है । पता नहीं चलतां, यह अलौकिक चरित्रवाला बीर | 
।_ बालक कौन दै । यह असीस महत्ता से उत्कृष्ट है। इसका शरी 
| ल्लोकों को अभयदान को पुण्य-राशि के योग्य है। इसका रारीर 
लक्ष्मी; तेज, धमं, मान, विजय ओर पराक्रम आद्‌ सात्त्विक, | 
गुणों से उच्घ्बल हो रहा है। अथवा लोकों “की रक्ता के लिए 
= न शरीर धारण किया है; बेद की रक्षा के लिए क्षत्रिय-धर्मः 
| युक्त शरीर ग्रा किया है । शक्तियों का समुदाय अथवा गुणों की 
। मूह प्रकट दोकर उपस्थित है। इत मकार अधिक समय तर 
सोचकर परशुराम ने कहा--राजङुमारी को भीतर ले जाओ। 
इतने में धनुष लिए सीरध्वज जनक और शातानंद वहाँ अ । 
दिखाई पड़े । उन्हें देखकर सीता को सखियों को धीरज बधा 
संग्राम-लच्मी से, राम की विजय के लिए, हाथ जोड़कर ग्रथ 
करके सखियों के साथ सीता भीतर चली गई । ' 
परशुराम--है तो यह सदाचारी परंतु तब मो क्षत्रिय है 
कारण क्रोध आता है । { 
राम--आप इतनी करुणा क्यों दिंखाते हें ? | 
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परशुराम-कुछ नहीं । तुमसे भेंट होने से चित्त में सुख 
अधिक उमड़ हो रहा है । तुम्हें देखने से नेत्रों को आनंद होता 
है । नया कंकण पहने हुए तुम मुझे प्रिय लग रहे हो। पर मेरे 
घ शुरु का अवज्ञा करने से तुम वंध्य हो । सो मुझे पहले से ही & 
शव हो रहा है। बे 
राम--मुझ पर आपकी बड़ी दया जान पड़ती है-। 
परशुराम--क्या तू बच गया ? ठहर, तुझ अमृत-भरे मेघ के | 
समान स्नग्ध शारीरवाले के गले पर मेरा कुल्हाड़ा गिरता है। छा» 57 
राम ने फिर कहा--सचमुच आपको मुझ पर दया आ रही है। 
परशुराम--ओह ! युकी पर भहें चढ़ा रहा है | अरे क्षत्रिय 
युवु | तू बच्चा है। नई नन्ही बहू है। इस कारण मुमे अपूब 
_ठुःख होता है | वेसे यह तो तूने सुना होगा कि मैंने अपनी माता 
का शिर काट डाला था। और चत्रियकुलों पर क्रोध के कारण, रे मूढ़ | 
मैंने उत्पन्न होनेवाले बालकों को भी टुकड़े-टुकड़े कर दिया था; सब 
राजवंशों का इक्कोस बार नाश किया था। उनके रक्त से सरोवर भर 
गए थे । उनमें स्तान और पितृ-तर्पण के महासुख से मेने क्रोधाग्नि 
को Ey किया था । भला मेरे स्वभाव को कौन नहीं वा कसी! ? 
<> राम-)नुशंसता तो पुरुष का दोष है; उसकी श्लाघा केसी/? 
म रुष्ट होकर बोले--अरे क्षत्रिय-बालक ! तू बड़ा धृष्ट 
ह । धनुष खींच और वाण छोड़ । में चाहता हूँ कि पहले तू प्रहार 
, केर । चमकीले परशु से मेरे प्रहार करने पर तो तुरंत ही तेरा 
“शारीर स्‌'ड-मात्र शोष रह जायगा । 
. = इसी समय जनक और शतानंद पास आ पहुँचे । बे परशुराम 
से बातचीत करने लगे । उन्होंने राम को कंकण खोलने के लिए 
अंतःपुर में जाने को कहा । परशुराम से आज्ञा लेकर रामचंद्र अंतः- 
पुर में गये | 
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जनक्र और शतानंद परशुराम को वशिछ और विश्ठरामित्र के 
विश्राम-स्थान में ले गये ५४८ 
$ 
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वशिष्ठ और विश्वामित्र परशुराम को समभाने लगे । उन्होंते 
कहा--इम उस वीर के पुरोहित हैं जो यज्ञ आदि के शत्रुओं का 
दमन करने से इंद्र का अति-प्रिय सित्र है तथा जिससे ए्रथ्वी बसे ही ' 
हा उज्ज्वल है जैसे इंद्र के वजू से आकाश । अधिक क्या कहें, यह 
सूर्यवंशी बृद्ध राजा पुत्रःप्रेस से तुमसे अभय मागता हैं. । इन 

। निर्थक अगड़ों से तुम्हें क्या प्रयोजन ! ; 

। परशुराम--यदिं राम इतना पराक्रमी न होता तो मैं क्षमा कर | 
देता.। आप ही देखें, बालक होकर भी राम अदभुत कंमो से प्रसिद्ध 
हो गया है । फिर गुरू के धलुभंग-रूप कठिन तिरस्कार को सहर | 
भी भार्गव केसे मौन ब॑ठा रहे ? अकारण अल्पमात्र भी. निदा पाष | 
पर, चारों ओर निरंतर यश एकत्र करने में लगे हुए, उत्तम पुरुषों 

| की मलिन जनश्रू.ति फेल जाने पर किसी प्रकार भी नहीं हटती | 












~ 


वशिष्ठ--वत्स ! जीवन-पर्यतः इस अस्र धारण करने की प्रवृत्ति _ 
| से क्या,लाभ ? जामदःन्य ! तुम श्रोत्रिय हो .। पवित्र पथ प | 
| चलो। हुम वनवासी हो । मित्रता; ढुःख में करुणा, सुख में. 
| ्रसन्नता और पापियों पर उपेक्षा, इन चारों मनोहर गुणों कॉ । 
। अभ्यास करों । इस परशु का त्याग कर दो | देखो, यह ऋषियों की | 
' सभा, बृद्ध राजा युधाजित्‌, मंत्रियों सहित राजा दशरथ, बद्ध लोमपाद | 
| और वेदज्ञ sr सभी तुमसे अभयदान की याचना करते द| | 
¦ _परशुराम-हात्रु का नाश किए बिना गुरु महादेव को में के | 


मुँह दिखाऊंगा ९! 


5० ; 


विश्वामित्र--यदि गुरु की इतनी चिंता है, तो मेरा भी र्ड 4 
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ध्यान-क्रो । पहले श्रगु, वशिष्ठ और अंगिरा ये तीन ऋषि 
थे । तुम भृगुबंशी हो, वशि अंगिरा के बंश में उः हें 
प्रकार तुम दोनों परस्पर संबंधी हो । 
परंतु परशुराम की बुद्धि में कुछ न आता था । वे कहने लगें-- 
“पूज्य जनां क बचन न मानने के अपराध का मैं प्रायश्चित्त कर 
लू गा, परंतु श्र-म्रहण के महाद्रत को दूषित न करू गा । स्वभाव 
से ही शख-प्रहण मुझे मुक्ति से अधिक प्रिय है। आप मेरी इस 
ककरा भुजा को देखें जिस पर डोरी की रगड़ के चिह्न पड़े हैं । 
चारी ने मन ही मन कहा कि यद्यपि यह गुणों से महान्‌ , 
है पर है अति प्रचंड । दर्पं ही दिखाये जा रहा हे। ६४.50 
८  ,विश्वामित्र ने फिर समभाते हुए .कहा-वत्स ! सुनो, अकेले 
कार्तवीर्य के गाय हर लेने के अपराध से कुपित होकर तुमने पहले 
इक्कीस वार क्षत्रियों का नाश किया था । तब तुम्हारे गुरुजनों तथा 
च्यवन आदि ऋषियों ने तुम्हें शांत किया था। इतना क्रोध 
मत करो । 
परशुराम-+पितृवध से प्रयुक्त हुआ मैं क्षत्रियो के संहार से हट 
गया था । च्यवन आदि के वाक्यों से मैंने क्रोधार्नि और परशु 
को रोक लिया था, परंतु शिव-धलुष तोड़कर राम ने मुझे अब 
फिर बलपूर्वक उत्तेजित किया है। चपल राम का सिर काटकर 
फिर. बन को चला जाउँगा । दशरथ और जनक स्वस्थ रहेँ। फिर 
ऐसा अत्याचार न हो | 
थे बचन सुनकर शतानंद को क्रोध आ गया । उन्होंने केहा-- 
किसकी शक्ति है कि मेरे अतिप्रिय राजर्षि यजमान विदेहराज की 
छाया को भी छू सके ? और फिर जामाता को कौन छुएगा ?-यदि' 
मेरा यजमान किसी 'से अपमानित हो तो मेरे आंगिरस कुल को 


धकार ह्‌ । 
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विश्बामित्र-धन्य गौतम ! धन्य | तुम जे ते पुरोहित से. राजा 

जनक कृतकृत्य हैं । [ 

~ - CT Da ha 

परशुराम--गीतम । अनेक चात्रर्या क तुम्हारे जसं पुणांहत ' | 

ब्रह्मते से कूदते थे । किंतु मेरे अलौकिक तेज के सामने उनका | 

साधारण बल शांत हो गया | 

_ शतानंद को अब असीम क्रोध चढ़ आया । उन्होंने कहा | 
अरे वैल ! निरपराध चञत्रियों के नाशक, महापापी, आशिष्ट, विक्ृत 
रष्टाबाले, बीभत्सकर्मी; पापंडी, शतरोपजीवी, धर्मत्यागी ! मेरे 

सामने भी तू गर्व करता है? तू अवश्य नीच ब्राह्मण है । 

i परशुराम-रे डुष्ट, स्वस्तिवाचन करनेवाले, द्र राजा के 
पुरोहित, अरे अहल्या के पुत्र ! तेरे कहने से में शास्त्रोपजीवी हूँ ! 
- ˆ ` जब्र शतानंद ने इस भ्रगुवंश के दूषण-रूप परशुरामः को शाप 
। परंतु वशिष्ठ ने कठिनता से उन्हें शांत कर 





















देना चाहा 
बाहर भेजा । < स RR SR Ke 
परशुराम तब भी बोलते रहे । कहने ज्गे--ज्षत्रिय के आश्रित 
बालक की राजना देखो । इससे क्या ? अरे दशरथ और जनक की 
दया पर i ! तेरे छुल में जिसे तप या शस्त्र का 
मिमान हो वह मेरे भीषण तेज को अपने दपं से नीचा दिखाबे । 
मैं प्रथिवी को राम, दशरथ और सीरध्वज से रहित करके 
शांत होऊगा । ` | * ' 
इस समय जनक ने आकर परशुराम को डाॉँटते हुए कहा- | 
| आर्गब! तुम अधिक घमंड दिखा रहे. हो। तुम शत्रुनाश कर | 
के हो । अब वृद्धावस्था में यज्ञ आदि कार्य करते हुए परम-ब्रह्म- 
स्वरूप को प्राप्त करो। मेरा स्वाभाविक ज्ञात्र तेज यद्यपि शांत हो# 
गया है तथापि बह फिर प्रदोष होकर सुझे धनुष धारण करने को 


विवश करता दै । 5 


Weide... 


Fr न ~ 


महावीर-चरित ३६ 


परशुराम-आप वेदज्ञ, वृद्ध और धार्मिक हैं; फिर वेदांत के 
ममज्ञ और याज्ञवल्क्य के शिष्य भी हैं । इस कारण यदि मैंने 
विनय-पूर्वक आपकी सेवा की है तो क्रोध के कारण, भय का 
विचार किये बिना, आप क्यों कठोर वचन बोलते हैं ? 
जनक--अपमान करते जा रहे हो और बताते विनय हो ! 
मुझे धनुष उठाना हो पड़ेगा । बस, और कोई उपाय नहीं । 
परशुराम ने क्रोध और हँसी के साथ कहा--क््या कहा ? 
कया कहा ? धनुष ! यह तो आश्चय है | शत्रु ओं के सिर काटने 
से तीच्ण हुआ मेरा भी यह छुल्हाड़ा तैयार. है । 
अब तो जनक धनुष पकड़ने को विवश हो गये । परंतु इसी 
>समय वहाँ दशरथ आ पहुँचे । उन्होंने ब्राह्मण पर अस्त्र चलाने से 
'_' जनक को रोका । 
जनक--हमराजा दशरथ ! अपने तिरस्क्रार की झुझेचिता ह# 
नहीं है । ब्राह्मण के कड़वे बोलों पर मुझे ठुःख नहीं है । परंतु यह 
'पापात्मा ब्रह्मचारी, राम के अमंगल के लिए, बढ़-बढ़कर बातें मार 
रहा है | इसे कैसे कमा किया जाय ? 
परशुराम--आः दुरात्मा, नीच क्षत्रिय ! मुझे पापात्मा कहकर 
'तिरस्क्ृत करता है । ठहर ! कुल्हाड़े से तेरे ठुकड़े-टुकड़े करता हूँ। 
महाराज दशरथ ने अब जनक और परशुराम के वीच आकर 
कहा--भाराव, सुनो । ये राजा हमसे भी श्र ठ हैं। इनको तुमने जो 
कड़्वे बोल कहे हैं उनसे हमें बड़ा दुःख हुआ है। हम ठु ज्मा 
न करेंगे । 
परशुराम-आप तो स्वामी की नाई मुझे डाँट रहे है | स्मरण 
रस्िए, मैं स्वभाव से सदा खतंत्र रहा हूँ और आप चतरिय हैं| 
दरारय-इसी कारण तो हम तुम्हें क्षमा न करगं। उदड 
पुरुषों के दमन करने का ज्ञत्रियों को अधिकार है| ठुम उहुँड द - 


~ 
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हम तुम्हें सुधारनेबाले चत्रिय हैं | शीघ्र शांत हो जाओ, , अन्यथा 
दंड पाओगे। कहाँ तो ब्राह्मण का शांत स्वभाव और कहाँ क्षत्रिय- 
धर्म के ये अस्त्र | 9 \™_ 
परशुराम ने हसकर कहा- चिरकाल के पश्चात्‌ परशुराम को 
सुधारनेवाला स्वामी मिला है ! मुझे सुधारनेवाले तो केबल शिब - 
> € e ~ ~ के ~ ध 
ही हें । सब ज्षत्रियों के संहार करनेवाले को त्रिय कैसे सुधार 
सकता है ! StS है ण्छ 
इतने सें राम भी वहाँ आ गये | अब तो युद्ध अनिवाय था। 
परशुराम ने राम को ललकारा और कहा--राज-छुमार ! आओ; 
४3. > हाः ~ ~ काः 
परशुराम को जीतो । जे हसकर कहा--जीत न सकोगे। रेसा, 
. क्व पुत्र तुम्हारा काल हैं oe -ज्शर्न , 
LAN क ४ क 


2 
So 
















राम ढ्वारा परशुराम को पराजित हुए देखकर देवता मंगल-गान 
ला आ भाला वा 
ˆ वाये। माल्यवान्‌ ने कहा--वेटी ! तुमने देवताओं की एकता देखी; 
जो इंद्र आदि स्वयं ही बंदीजन बन रहे है। अब उसने एक और 
क्ति सोची । उसकी पूर्ति के लिए उसने शूपणखा से कहा--“राजा' 
दशरथ ने भरत को माता कैकेयी को पहले दो वर देने का वचन 
दिया दै। मंथरा नास की उसकी दासी है । बह्‌ दशरथ का कुशल- 
ज्ञेम पूछने के लिए अयोध्या से मिथिला को गई है। तुम्हें उसके 
शरीर में प्रवेश कर इस प्रकार कहना चाहिए ।” 
अब माल्यवान्‌ ने उसके कान में कुछ कह दिया। 
शूपणखा--राम ऐसा करना स्वीकार कर लेगा ? 5 
 माल्यवान्‌--इच्वाकु-वंशीय सद्व्त्त को वह त्याग नहीं सकता । 
f विशेषकर ऐसा विजयी कब त्यागने लगा ? 


| 
| 
| 


| 
| 
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शूर्पणखा--इस युक्ति का कया लाभ होगा ? 
माल्यवान्‌--फिर अधिक दूर पर, राक्षसों के समोप लाकर हमः 
उसे विध्याचल की अज्ञात कंदराओं में विचरते हुए सहज ही पीड़ित 
कर दंगे । तव राजशक्ति से रहित राम को छलकर ठग लेना सहज 
हांगा | रावण ने सीता को अपनी स्री वनाने का प्रण किया है । | 
यह काय भी अनायास सफल हो जायगा और प्रयोजन भी सिद्ध 
हांगा । सीता के हरने का एक ओर भी कारण है । शात्रओं के स्री 
छन लेने पर लज्जित राम या तो मर जायगा अथवा प्रतिष्ठा-हीन 
होने से मृत-प्राय हो जायगा, या संधि के लिए प्रार्थना करेगा । किंतु 
अपमान से प्रदीप्त हुए राम ने यदि आक्रमण कर दिया तो, ससुद्र 
के वेग के समान, उसे कोई रोक न सकेगा । कदाचित्‌ वहाँ पहुँचने 
से पहले रावण का मित्र बालि उसे मार सके तो मार डाले। 
परंतु पुत्री | इस विषय में अभी बहुत सोचना है । 
शूपणखा--क्या सोचना है ? 
माल्यवान्‌-विभीषण रावण का स्वभाव से शत्रु है; परंतु प्रजा 
को प्रिय है । खर-दूषण, कुलाचार के अनुसार, रावण की सेवा तो 
करते हैँ किंतु राजा से वेसे ही धन खींचते हैं जसे बछुड़ा गाय से 
दूध । सो यह्‌ राजकुल तो फूट से जजर हो रहा है। राम के आक्र- 
मण से राक्तसों का नाशा हो जायगा | पहले विभीषण का प्रतीकार 
¦ करना चाहिए । उसे प्रकट रूप से दंड देना ठीक नहीं । प्रजा बिगड़ 
| जायगी । उसे या तो कारागार में डाल देना चाहिए अथवा देश से 
| निकाल देना चाहिए । परंतु गुप्त दंड को भी चतुर घुरुष समः 
, जायगे और राम के आक्रमण करने पर इसका परिणाम बुरा होगा । 
* कारावास में डालने से उसके मित्र खर आदि रुष्ट हो जायेगे । सो 
इसे निकालने से पहले खर आदि की चिता करनो चाहिए | 
इस प्रकार चिंता करते हुए माल्यवान्‌ ने यह भौ सोचा कि यदि. 


बढ 5. 
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विभीषण हमारे मन में विकार देख लेगा तो अपने परम मित्र सुप्री | 
के पास, ऋष्यमूक पबत पर, चला जायगा | तब हमें भी उसकी उपेक्षा 
करनी चाहिए और इस प्रकार भाइ से हमें भय को शांका न माननी 
-(्वाहिंए । तब वह अपने अभ्युत्थान के लिए बालि से मिलकर यत्न 
करेगा न कि राम से | अथवा राम का आश्रय लेगा ओर बालि को - | 
-न्ञ मानेगा । 
| शूर्पणखा--यदि परशुराम का विजेता राम वालि को भी मार 
डाले तो विभोषण और राम का संयोग अनर्थकारी हो जायगा । 
यह सुनकर माल्यवान्‌ बोला--तब तो राक्षस-कुल का सबनाश हो | 
जायगा। केवल एक विभीषण बचेगा जिसे धर्मात्मा रामचंद्र राज्य 


दे दंगे। क्‍ 


सा सिंच गया । परंतु कोई दूसरा उपाय न सूझता था। उसने 
शूर्पणखा को अपना काम करने के लिए भेज दिया। 
उधर राम और परशुराम के युद्ध से जनक, वरिष्ठ आदि 
को राम से बड़ी आशा थीं। वे महाराज दशरथ की प्रशांसा करते 
गे जिनके ऐसा पुत्र-रत्न उत्पन्न हुआ |`” 
समय के पश्चात्‌ राम ऑर परशुराम लोटते दिखाई पड़ें। ८» 
का लोहा मानकर परशुराम शांत हो गये थे । युद्ध की धष्टता 
के लिए रामचंद्र के क्षमा मॉगने पर परशुराम ने कहा--वत्स ! तुमने 
तो मेरा उपकार ही किया है, अपकार नहीं | जिस अहंकार ने 
ब्राह्मण-जाति की बंश-मर्यादा, शाख्र, चरित्र और ज्ञान-राशिको | 
मुझसे दर लिया था, उस अनेक दोषों की खान अहंकार को ठुमने | 
शांत कर दिया । तुमने मेरा हानिकारक गवं नष्ट करके सर्वथा 5 ' 
-उचित किया | 


परशुराम ने दशरथ, जनक आदि के सामने आकर कहा--यह 
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राम्‌ सुकुमारता के कारण शांत, किंतु प्रचंड पराक्रमी है । राम की 
विजयिनी शक्ति को मैंने भी स्वीकार कर लिया । 

राम ने सबको प्रणाम किया और सबने उन्हें आलिंगन किया । 
परशुराम ने भी वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि को प्रणाम किया ओर 
अपनी धृष्त के लिए त्मा मागी । उन्होने रजा छ सूरांसा 
करके पहले किये गये अपमान का झतीकार किया । 

अव वशिष्ठ और विश्वामित्र, आज्ञा लेकर, अपने आश्रम को 
चले गये । चलते समय परशुराम ने राम को, अपना धनुष देकर, 
दंडक-वन के तपस्वियों की रक्षा का भार सौंपा | 

राम ने सोचा कि किसी प्रकार दंडक-वन जाकर, राक्तसों से 
पीड़ित, तपस्वियों की रक्ता करनी चाहिए । किंतु वहाँ जाने की' 
आज्ञा न मिलने को संभावना से वे निराशा हो गये । 

इसी समय लक्ष्मण, शूर्पणखा को मंधरा के वेष में साथ लेकर 
राम के पास आये । मंथरा ( शूर्पणखा ) राम को देखते ही उन पर 
आसक्त हो गई । 

राम ने उसे देखकर मॅझली माता कैकेयी की कुशल पुह्नी 
मंथरा (शूपंणखा ) ने कहा--वे सकुशल हें। तुम्हें आलिंगन 
करके वे आज्ञा देती हैं कि पहले महाराज ने उन्हें दो वर देने हा 
वचन दिया था। उसी के विषय में, तुम्हारे पिता के नाम, उनका पत्र | 

लक्ष्मण ने पत्र लेकर पढ़ा । उसमें लिखा था--एक वर सं 
भरत राजा हों और दूसरे वर से चौदह वर्ष के लिए केवल सीता 
और लक्ष्मण के साथ राम दंडक वन को शीघ्र जायें। I का 

प पढ़ने से लक्ष्मण को क्रोध हो आया । वे केकेयी को ढुब- 
` चन कहने लगे । किंतु राम प्रसन्न होकर कहने लगे -वहाँ जाने 
के लिए तो मेरी पहले से ही इच्छा थो। लक््मण साथ चलेंगे 
तो मुझे स्वजनों का वियोग न खलेगा FF I 
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यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा--मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे 
साथ रखना स्वीकार कर लिया हैं। < 
रास ने अब मंथरा से कह दिया--हम वन जाने को तयार हू । 
मंथरा (शूपणखा) और कया चाहर्ता थी ? वह तुरंत लीट गई । 
इतने में सामा युधाजित्‌ के साथ भरत दशरथ के पास ग्य | 
ग्रधाजित्‌ ने, प्रजा के इच्छानुसार, राम का राज्याभिषेक करने के 
न । दशरथ तो पहले ही इस काय के लिए उत्सुक थे। 


लिये मंत्रणा दी 
उन्होंने राज्याभिषेक के साथ परशुराम के जीतने का महोत्सब 


मनाने की भी इन्छा को । £ कीक उ रक ३ 
इधर राम और लक्ष्मण बन जाने को इच्छा से पिता से आशी- 
ने. वहाँ पहुँचे । राम ने, माता कैकेयी की ओर से पिता से 
वही दो वर मागे । इससे दशरथ और जनक सूच्छिंत हो गये । 
सीता को लाने के लिए राम ने लक्ष्मण को भेजा IR 
यह दृश्य देख भारत व्याङुल होकर सामा से कहने लगे 
मामा ! यह तुम्हारे कुल के योग्य है: 
यधाजित्‌ को इस छुचक का कुछ पता न॒था। वे भी राम को 
न जाने से रोकने लगे। परंतु राम ने न माना | 
इतने में लच्मण सीता को लेकर आ गये । राम, सीता ओर 
मणा, एुसजनों की प्रदक्षिणा करके, वन की चल पड़े । उन्हें जाते 
युधाजित्‌ शीघ्र उठकर साथ हो लिये। भरत -भी चल पड़े । 
जित--राम ! देखो, वन में तुम्हारी चरण-सेवा के लिए 
भरत जां रह ह 
राम- उन्हें तो पिता ने प्रजा की रक्षा करने की आज्ञा दी है | 
. भरत--वह कार्य लक्ष्मण या शत्रुघ्न कर लेंगे 
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हे _क्रा उल्लंघन न करने पावेगा । 
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दाम--भेरे जीते-जी तुम या ओर कोई भाई पिता की आज्ञा र 
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निराश भरत मूर्च्छित होकर गिर पड़े । सचेत होने पर, युथा- 
जित्‌ के कहने से, उन्होंने राम से खड़ाऊं ले लीं और राम के लौटने 
तक नंदिाम में रहने का विचारं किया । राम ओर सीता की 
प्रदक्षिणा करके भरत लौट पड़े। 
राम के वनवास को सूचना पाकर प्रजा को अति शोक हुआ | 
अनेक पुरुष राम के पीछे-पीछे बन को चले । युधाजित्‌ भी राम 
के साथही जा रहे थे। राम ने उन्हे समभा-वुझाकर कठिनता से 
लौटाया । प्रजा को लौटाने की अभिलाषा से रोते हुए युधाजित्‌ 
लौट आये । 
राम, सीता और लक्ष्मण तीनों जब शृरावेरपुर रहते थे तब 
वहाँ के राजा निपादपति गुह्‌ ने विराध राक्षस के अव्याचारों का 
“वर्णन सुनाया था । अतः पहले उसे मारने के लिए, मंदाकिनी नदी 
के तटवर्ती पवित्र चित्रकूट पर पहुँचकर, वे झुनियों के दर्शन करने 
की इच्छा से चल पड़े । वहाँ राक्षसों को मारकर दंडकव॒न पहुँच- 
कर, उन्हें गृध्रराज के पास जनस्थान जाने की इच्छा हुई | 
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एक दिन जटाझु अपने बढ़े आई संपाति से मिलने भलवः 
परवत पर गया । दोनों में सप्रेम वार्तालाप होने लगा । संपाति ने . 
/ राम का पितशोक कम हुआ या नहीं ? क | 
जटायु--राम स्वभाव से धेयवान्‌ हैं; विद्या और तप में श्रष्ठ 
ह । अब उनका पितृशोक कम हो गया है। अगस्य झुनि के कहने / 
= 


4 


से न इस समय पंचवटी में रहते हैं। वहाँ अपनी इच्छा पूर्ण करने | 
के लिए एक वार शूर्पणंखां आई थी । 5 | 

ˆ यह सुनकर संपाति को आश्‍चर्य हुआ । वह कहने लगा--वह ' 
बड़ी निर्लड्ज है। तब क्या हुआ 
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* जटायु--लक्ष्मण ने उसके नाक, कान और होंठ काट,डाले। 
इससे खर-दूषण आदि चौदह ह॒ज़ार राक्षसों ने राम पर आक्रमण 
किया । रामचंद्र ने सबको मार डाला । 
| संपाति--तब तो प्रचंड वैर का आरंभ हो गया । वत्स ! अब 
सीता, राम और लक्ष्मण को क्षण भर भी न छोड़ना । सगी बहन 
शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने का यत्न रावण अवश्य 
| करेगा । Fe ह ह 
| इस प्रकार राम आदि की रक्षा के लिए आज्ञा लेकर जटायु 
वापस लौटा । मार्ग में, जनस्थान में, प्रवण पर्वत पर पंचवटी दीख 
पड़ी । वहाँ जटायु ने देखा कि राम को एक विचित्र झंग दूर ले 
गया है । लच्मण उन्दी को खोज रहे, थे । तब एक तपस्वी ने कुटी 
में प्रवेश किया। जटायु तुरंत समक गना कि यह नीच रावण 

> ब्रेष बदले हुए है। 
लत मं रावण सह गदहोंवाले रथ पर सीता को बेठाकर 
जी हे जाने लगा । यह. देखकर उ से चुप न रहा गया । वह 
रावण को पुकारकर CR ह्‌ँ | वेद-रक्तक कुल में जन्म 
लेने पर भी ऐसा कार्य कर रहे हो । तुमने त्रिलोकी के विजय का 
यश मिट्टी में मिला दिया । 

जटायु ने यथाशक्ति सीता की र्ता करने का प्रयत्न किया | 
किंतु उसका सब प्रयत्न निष्कल रहा । रावण ने तलवार से पंख 
काटकर उसे असमर्थ कर दिया और सीता को लेकर भाग गयां। _ 

जब राम और लक्ष्मण कुटी में लौटे तब सीता को न देखकर _ 
अत्यंत दुःखित हुए । घायल गृत्रराज अभी सिसक रहा था । उसने | 
उन्हें बताया कि सीता को रावण हर ले गये है। इतना कहत ' 
कहते उसका प्राणांत हो गया । राम-लच्मण ने यथाविधि उसकी 
दाह-कमे किया । 


॥ 
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इस अपमान के प्रतीकार का निश्चय कर दोनों भाई आगे 
बढ़े । मागं में एक स्थान पर भयानक वन दिखाई पड़ा । लक्ष्मण ने 
सोचा कि यहीं, जनस्थान के पश्चिम में, दंडक-बन का वह भाग 
है जहाँ कबंध नामक राक्षस रहता है। राम ने उस गुफा के 
“मेंढक को देखना चाहा । शक 
इतने में एक शब्द हुआ । किसी अबला को दुरात्मा कबंध-४ 
खींचे लिए जा रहा था | वह सहायता के लिए पुकार रही थी.। 
राम ने वहाँ लक्ष्मण को भेजा कुछ समय के पश्चात्‌ लक्ष्मण 
अपने साथ एक शबरी को लेकर राम के सामने उपस्थित हुए । 
शबरी ने राम से निवेदन किया कि ज़ब आपने खर-दूषण को 
~ मारा था तभी से विभीषण, किसी कारण बंधुओं को त्यागकर, 
ऋष्यमूक पर्वत पर मित्र सुगीव के यहाँ है । उसने यह पत्र दिया 
है | विभोषण ने पत्र में लिखा था कि हम विशिष्ट भाग्यवालों की 
दो प्रकार की गति है “या तो धर्म का आचरण करें अथवा धर्म 
के रक्षक आपका आश्रय ्रहण करें ।” राम ने विभीषण को अपना 
परम मित्र तथा लंकेश्वर बनाने की प्रतिज्ञा की | शबरी प्रसन्न हो गई । 
लक्ष्मण ने शबरी से पूछा--सीता के बिषय में बिभीषण कुछ 
जानते हैं? (4 आह 
'' शबरी-दुरात्मा राक्षस जब सीता को लिए जा रहाथा तब 
| उनका, अनसूया नाम से अंकित, दुपट्टा गिर पड़ा था । उसे उन्होंने 
' उठा लिया था । 
` लच्मण- देबी | उसे किसने, किस कारण, उठाया? 
.  शबरी-_ऋष्यमूक पर्वत पर--रामचंद्र के गुण-पत्षपाता से-- 
^सुग्रीव, विभीषण और हनुमान्‌ आदि ने उठाया था। | 
अब इन महानुभावों से मिलने की राम की इच्छा हुई । सो 


ce) 


| 


वे शबरी के साथ चल पड़े | 
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माग में राम का ध्यान एक जलती हुई चिता की ओर.गया । 
उन्होंने शबरी से पूछा--दक्तिण की ओर आग कैसी जल रही है ! 





राम ने इस कार्य पर लक्ष्मण को धन्यवाद दिया ही था कि एक 
दिव्य पुरुष उनके सामने आ खड़ा हुआ । उसने निवेदन किया“ 
कि सें लक्ष्मो का दनु नाम का पुत्र हूँ, शाप से राक्षस हो 
गया था और इद्र के वज्‌ की चोट से कबंध हो गया था। अब 
बप्रापके संग से शाप से मुक्त हुआ हूँ । माल्यवान्‌ के कहने से मैं 
आपको मारने के लिए आया था । अब आपके तेज से मुझे अपना 
स्वाभाविक तेज फिर मिल गया है। आपने मेरा अत्यंत उपकार _ 
किया है । इस कारण आपको बताता हूँ कि माल्यवान्‌ ने बालि को, ५ 
रावण की मित्रता का स्मरण कराकर, आपके मारने के लिए नियुक्त ` 
किया है। कस SR Vi RUF Ei: 
उसके दशन से राम अडुगृहांत हुये | उसे बिदा कर वे आगे 
बढ़े । मार्ग में लच्मएए ने शबरी से वालि और रावण की मित्रता : 
काकाणणपूछा। _ PT 
शबरी--कैलास पबत को जीतने से गर्वित रावण बालि के 
- साथ युद्ध करने गया था | सो वालि ने उसे काँख में दबा लिया। 
फिर सातों समुद्रं में संध्या-कर्म आदि समाप्त कर उसे छोड़ दिया। 
तब शिर झुकाए हुए रावण को बालि ने मित्र बना लिया। . | 
कुछ दूर आगे चलने पर एक सफ़र द टीला दिखाई पड़ा | शाबरी | 
ने बताया कि यह ठु'दुभि दैत्य की अस्थियों का समूह्‌ है । राम्‌ | 
- ने पेर के अंगूठे से इस टीले को दूर्‌ फेंक दिया; क्योंकि इससे 
मार्ग क र्हा ll । अब आगे सुद्र नीली विस्तृत वन-भूद्नि 
दिखाई पड़ी | शबरो ने बताया कि यह्‌ ऋष्यमूक और पंपा सरोवर 
के पास की भूमि है और आगे मतंग मुनि का आश्रम है । 
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F इन्हें मारने के अभिप्राय से बालि भी इस समय वहाँ आ 
पहुँचा । वह सोने का कंठा और इ'द्रदेव से प्राप्त सुवर्ण-कमलों 
का साला पहने था । उसका लाल शरीर संध्या के समय बिजली 

, से युक्त वादल के समान शोभायमान हो रहा था। अंपता अंग 
ˆ पसकोड़कर जब वह उछलता था तब गेरू के पवत के समान प्रतीत 
होता था। | 
वालि आ तो गया था परंतु यह सोचु रहा था कि अनुरोध के 

कारण मनुष्य नरक में भी गिर जाता है | माल्यवान्‌ ने, रावण के 
साथ मंत्री का स्मरण कराकर, राम के वध के लिए सुभे नियुक्त 
किया है । अहां ! कितना हठ करता था ! सबेरे से झुझे घेरे था । 
# मुझे किष्किंधा पहुँचाकर तब लौटा है। ' 

वालि ने दूत द्वारा जान लिया था कि विभीषण ते, सुग्रीव से 
“बिना कहे ही, शबरो को रामचंद्र के पास भेजा है और रामचंद्र ने 
उसे लंका का राज्य देने का वचन दिया है ।- 

बालि ने राम-लक्ष्मण को वहाँ खड़े देखा । राम की मोहनी 
मूर्ति ने उसके हृदय में घर कर लिया। उसने समभा कि मेरा हृदय 
पवित्र हो गया । परंतु अब यदि मैं युद्ध नहीं करता तो अपयश का 
भागी होता हूँ; प्रतिज्ञा का खंडन होता है। सो उसने युद्ध करने का 
ही निश्चय किया । बालि ने राम को युद्ध के लिए ललकारा । दोनों 
मैदान में चले गये । जब राम ने धनुष खींचा तब वालि ने घोर 
गर्जना की । परंतु रामचंद्र.ने उसे एक ही बाण से मार गिराया । 

विभीषण और सुग्रीव भी वहाँ आ पहुँचे । आसपास खड सब 
सेवक शोक करने लगे । आँखों में आँसू भरे हुए सुग्रीब भी बालि 
'को देखने लगा । भाई को गले लगाने के बहाने बालि ने सुग्रीव के 


'गले में “ कमलमाला ” डाल दी। ५ 
सुग्रीव और विभीषण ने शबरी से बालि के वध का कारण 


_ 





>> । श्र ३ 













यह वत्तांत सुनकर माल्यवान्‌ को ध्यान. आया कि उसके ज 


४० भवभूति 


न 


पूछा । शबरी ने माल्यवान्‌ का सव वृत्तांत उनके कान में कह 


` दिया । सुम्रीव की की आँखें भर आई । बालि ने सुग्रीव को राम के 


हाथ सौंप दिया । उसने राम और सुग्रीव से परस्पर मैत्री की प्रतिज्ञा 
अपने सामने करवा दी। उसने समझ लिया कि रावण का भी 
अंत-समय समीप ही है। अब बालि के प्राण निकलनेवाले थे। 
उसके कहने पर सब उसे झरने के किनारे ले गये | 


४ --# ६ #-- 


वालि का वध सुनकर माल्यवान्‌ अति चिंतित हुआ । उसने 
सोचा कि रावण की दुर्नीति का पौधा अब कलियों से लद गया 
है | सीता को माँगना इस पौधे का बीज है; शूर्पणखा की यत्रो, 
अंकुर है; मारीच की माया पल्लव हें और सीता का हरण शाखा 
हैं। उन शाखाओं का फूटना बालि का वध तथा विभोषण और 
सुग्रीव की राम के साथ मैत्री है। थोड़े समय में ही इसका फल 
दिखाई देगा। ओह ! भाग्य हमारे प्रतिकूल है । जब इस क्षत्रिय | 
युबक ने चक्रवर्ती बालि को मार डाला तब इसके लिए कया कठिन | 
है ? सुना है, सीता की खोज के लिए चतुर दूत भेजे गये हें। | 

इसी समय एक ओर से शब्द आया कि लंका जल रही है। | 
चारों ओर से आग की लपटें निकल रही हैं । | 

इतने में त्रिजटा व्याकुल होकर छाती पीटती वहाँ आई । वह ! 
रक्षा के लिए पुकारती हुई गिर पड़ी । माल्यवान्‌ ने विपत्ति का | 
कारण ५८ ता त्रिजटा ने उठकर कहा--नानाजी ! क्‍या कहूँ! | 
एक वानर ने सारी नगरी जला डाली; बाणों की नाई राक्षसों को 
खींच-खींचकर फेंक दिया है। अक्षकुमार से सामना होने पर बै 
भी आग में फेंककर वह भाग गया । 


i 
| 
| 
| 
| 


| 
E 
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चर च॑ राम के इस दूत का नाम हनुमान्‌ बताया था | रुई के समान 
रका के जल जाने से उसे रावण के प्रताप का हास प्रतीत होने 
लगा । उसने त्रिजटा से पूछा--तो वह बानर सीता से मिला था ? 

त्रिजटा-पहले एक नन्हा-सा वानर सीता से मंत्रणा कर रहा 
था । सोता ने उसे चूड़ामणि उतारकर दी थी । 
~~ माल्यवान्‌ को अब चिता हुई | वह कहने लगा--जब इस 
नन्ह-स वानर ने ऐसा कायं कर, दिखाया है तव सुम्रोब के राज्य में 
तो ऐसे करोड़ों वानर हैं । 

विजटा--सुछुमारी सीता हम राक्तसों से भी बढ़कर राक्षसी 
कैसे हो गई ? 

माल्यवान्‌--यह और कुछ नहीं, केवल पतित्रता का प्रताप है | 
अथवा तुमने उसे राक्षसी कहा है; सो दुष्कर्मो का परिणाम स्थ॑ 
पापियों को जला देता है। अस्तु, भय मत करो | अगम्य पर्वत पर 
लंका नगरी वसी है | उसके चारों ओर प्राकार तथा अगाध समुद्र है । 

पर तु अब स्वयं मावयवान्‌ को चिता सताने लगी । उसे राम की 
विजय भत्यन्ष दिखने लगी। कहने लगा--विशुद्धात्मा रावण, | 
अबल भविष्य के अतिरिक्त और कहीं न तो नीति के मार्ग से गिरा 
आर न बुद्ध क माग से अव देव ही इसके प्रतिूल दिखता हे। | 

रावण का ध्यान आने पर माल्यवान्‌ पूछने लगा--त्रिजटा | 
रावण इस समय क्या कर रहा है ? 

त्रिजटा--वे सवतोभद्र अटारी पर बेठकर अशोक-वाहिका में 
बेठी, राक्षस-वंश के लिए काल-स्वरूप, सीता को देख रहे हैं 

धर आते समय मेने सुना था कि महारानी i जी नगर की ढुद्शा 
सुनकर, उदास हो, उन्हें समझाने जा रही 
` यह्‌ सुनकर गुप्त मंत्रणा के लिए त्रिजटा के साथ माल्यवानु 


भी चला गया। - | OR { 





अर भवभूति 


उधर सबतोभद्र अट्टालिका पर बेठा रावण सीता को देख रहा 
था कि वहाँ मंदोदरी आ पहुँची । उसने रावण से शत्रु की-बढ़ाई के 
बिषय सें पूछा कि कया उपाय सोचा है । 

राबणा ने सुस्कराकर कहा--कैसा शत्रु और कैसी चढ़ाई! 

मंदोदरी--सुना है, बानरों की सेना सहित सुग्रीव को आगे 










| किये हुए राम-लच्मणं........ F 
। ~ ~ 

| रावण--अरे ! बह्‌ तपस्वी और उसका छोटा भाई ! वे क्या 

| कर सकेंगे ? 

मंदोदरी-उनको दूलबंदी से भय होता है। मैंने यह भी सुना 


है कि तट पर सेना ठहराकर राम ने समुद्र को पुकारा परंतु वह 
बाहर नहीं निकला । तब उस तपस्वी ने समुद्र में एक बाण चलाया 
जिससे सारा जल चक्कर खाता हुआ, उष्णता उत्पन्न हो जाने के 
कारण सूखने लगा । असंख्य जल-जीव व्याकुल हो उठे और महान्‌ ` 
कोलाहूल हुआ । 
रावण ने अवज्ञा के साथ पूछा--तब फिर ९ 
मंदोदरी-महाराज | तब बाण से विह्नल समुद्र ने शीब्र बाहर | 
निकलकर प्रार्थना की और मार्ग बता दिया । साहसी समुद्र ने राम | 
को सहायता देने का वचन दिया है। | 
 रावणने हसकर कहा-हाँ, सुन रहे हैं । टी 
मंदोदरी--सहखों वानरों द्वारा पर्वत मॅगवाकर सेतु बाँधा | 
द “ § 
गया है। | 
रावण-महारानी ! तुम्हें किसी ने धोखा दिया है। समुद्र _ 
की गंभीरता किसी को नहीं मालूम | जंवूष्टीप पर अथवा दूसरे | 
द्वीपों पर जितने पर्वत हैं उन सबसे समुद्र का एक कोना भी.न . 
द ह उसे साहसी कहा है तो क्या मेरे साहस को मूर ' 
गई हो? (५ | 


| 


~ 


महावीर-चरित `. ५३. 


इसी समय एक ओर कोलाहल हुआ । मंदोदरी भयभीत 
होकर रक्षा के लिए पुकारने लगी । इतने में सेनापति प्रहस्त ने - 
आकर सूचना दी-नगरी चारों ओर से घेर ली गई है। फाटक 
बेद कर दिये गये हू । चारों ओर राजभक्त राक्षस रक्षा कर रहे हैं। 
रावण ने अव भी उपेक्षा कं साथ पूछा--क्या ? 
“7 प्रहस्त-छोटे भाई के संग एक मनुष्य ने नगरी घेर ली है। 
भोञ्य-सामम्री नहीं मिलती । नर-नारी व्याकुल है । 
इतने में ही एक दासी ने आकर सूचना दी--राम का दूत 
बाहर खड़ा है। 
दूत ( अंगद ) ने रावण के सामने आकर कहा--अहंकारी 
राक्षस-रूप वन के लिए दावाग्नि-रूप राम की आज्ञा से में तुम्हें 
४ उपदेश देने आया हूँ । सीता को मुक्त कर दो, बंधु-बाँधवों सहित 
लक्ष्मण की सेवा करो; अन्यथा थे बाणों से तुम्हें मार डालेंगे । 
यह्‌ सुनकर रावण को क्रोध आ गया । उसने अंगद का रूप 
बिगाड़ने के लिए आज्ञा दी | प्रहस्त ने कहा भी कि यह दूत है; 
इस पर क्रोध करना अनुचित है । परंतु रावण ने कुछ न सुना । 
संदेश का उत्तर जानकर अंगद चले गये । 
अंगद के चले जाने पर प्रहस्त ने रावण से अपने लिए आज्ञा 
माँगी । उसने आज्ञा दो-लंका के सब फाटक खोल दिये जाय । 
शत्रु का कुचल डालनेवाले राक्तसों की लोकप्रसिद्ध सेना बाहर 
जाकर युद्ध करे | भीषण अस्त्रों का निपुणता से प्रयोग किया 
जाय । वानरों के टुकड़ें-ठुकड़े कर डाले जाय । 
यह आज्ञा लेकर प्रहस्त गया हो था कि एक ओर से फिर 
कोलाहल हुआ । विदित हुआ कि वानर, भयंकर रूप धारण करके, : 
राक्षसों का संहार कर रहे हैं; नगरी के फाटक खुलवाने के लिए 
पत्थर बरसा रहे हैं । 
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रावण का ध्यान इस समय आकाश की ओर. खिच गया । 
उसने देखा कि देवता राम का पक्ष लेकर, अपने आपको भूलकर, 
| आकाश में भी उसके द्व पी होकर कूद रहे हैं| रावण ने अब 
मंदोदरी को भीतर भेजकर युद्ध के लिए स्वयं प्रस्थान किया | 
उधर युद्ध देखने के लिए मातलि सहित इद्र आ. गये । कुछ 
समय के अनंतर गंध॑बेराज चित्ररथ भी आ पहुँचे | उनको युद्ध 
देखने की इच्छा तो थी ही परंतु साथ ही उन्हें अलकाधिपति कुबेर 
की ओर से युद्ध का' वृत्तांत जानने की आज्ञा भी थी । यद्यपि कुबेर 
और रावण दोनों भाई थे तथापि उन दोनों में जन्म से ही शात्रता 
| थी । रावण द्वारा कुबेर की निधि और पुष्पक आंदि छिन जाने 
की घटना तो प्रसिद्ध ही है । इस समय इंद्र ने वानरों की सेना को 
अअस्त-वंयस्त होते देखकर कहा कि रावण ने अपना अस्त्र चला - 
दिया। देखो, कितना कोलाहल मचा हुआ है । 
चित्ररथ की दृष्टि स्थ पर विराजमान रावण पर पड़ी | वह 
युद्ध की प्रतिज्ञा करके रथ पर बेंठा था। बारंबार “जय जय? की 
ध्वनि से कान बहरे हो रहे थे । 
दोनों पत्त की युद्ध-सामग्री असाधारण देखकर इंद्र ने राम के 
पास अपना युद्ध-स्थ भेज दिया और वे स्वयं चित्ररथ के रथ पर 
बेठकर युद्ध देखने लगे । 
अब दोनों ओर ,से भयंकर युद्ध होने लगा । अस्त्र-शस्त्रों से 
बीर हताहत होने लगे । रक्त से लथपथ होने पर सैनिकों के लिए 
खड़े रहना कठिन हो गया । सिर और धड़ कट जाने पर बीरों की 
बिशाल भुजा ही मार-काट कर रही थीं । मतों और आहतों के 
कारण रणभूमि में पर्वत का-सा ढेर लग गया | 
इस समय रावण का युद्ध में उतरना अपूर्व था । वह सौ छोटे 
भाइयों से घिरा हुआ था । बाइ ओर इद्र-विजयी मेघनाद था; 
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दाहिनी ओर नींद से जगाया गया कुंभकर्ण था । पीछे रावण की 
माता के वंधुवग तथा दूसरे लोग थे । 

रावण का इस प्रकार चढ़ाई के लिए उद्यत देखकर भो राम 

निभय थे । युद्ध आरंभ होने पर शीघ्रता से बाण चलाये जाने 

लग । राम को सेवा में श्र ष्ठ सेनापति भी खड़े थे । रथ के आगे 

` सुग्रीव और पीछे अंगद थे । जांववान्‌ और विभीषण भी उनके 

पास थे । हनुमान्‌ लक्ष्मण के साथ थे। इस प्रकार सब वानर 





अपनी स्वामि-भक्ति औरःश्रीरता दिखा रहे थे। इस मनुष्य-्लोक (@ 


ही सब इं'द्वियों का वशीकरण चूर्ण है 

इधर लक्ष्मण और मेघना युद्ध कर रहे थे; -उधर राम और 
रावण एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे । परंतु तब भी वे 
“(राम और रावण) क्रमशः अपने भाई और पुत्र की ओर देख लेते थे । 
लक्ष्मण के वजू-सद्ृश वाणों से सेकड़ों सैनिक खेत रहे । 
रावण अपने कुछ पुत्रों को मरा देखकर अनिष्ट की आशंका से 
युद्ध त्यागकर मेघनाद के पास जा पहुँचा | परंतु रावण अधिक 
समय तक युद्धभूमि में नहीं ठहर सका । वह सवेग संग्राम से एक 
ओर निकल भागा । युद्धामिलापी कुंभकर्ण राम के बाणों से घायल 
हो गया । उसका पुत्र कुंभ, पिता की यह दशा देखकर, काँपने 
लगा । पवत के समान कुंभ को, राम की ओर मूतिमान्‌ ग के 
सहृश, बढ़ते देख सुग्रीव ने तुरंत भुजाओं में दबाकर पीस डाला । 
पुत्र की यह दशा देखकर कुंभकर्णं सुग्रीव पर भपटा । चहुर सुग्रीव 
ने तुरंत बचकर, शूपंणखा की नाक कटने की लज्जा का प्रतिकार 


हुए बिना ही, उसकी भी नाक काट डालो | कि 
रावण युद्ध में फिर आ डटा । लक्ष्मण ने रावण ऑर मेघनाद 


पर एक अद्भुत अञ्ज फेंका जिससे दोनों क्रोधांध हो गये । मेघनाद 
ने मंत्रों के प्रभाव से दुभेद्य एक नागाख्र चलाया। उसे लक्ष्मण 
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काटने भी न पाये थे कि क्रोधांध रावण ने लक्ष्मण को शातध्नी 
मारकर अचेत-सा कर दिया । 8 
इस समय का युद्ध अद्भुत था । विभीषण से भाई की मूर्च्छा 
का वृत्तांत जानकर राम करुणा और वीरता से एक साथ ही प्रभा- 
वित्त हो गये । वे लक्ष्मण के देखने को उत्सुक थे; किंतु फिर भी, 
चारों ओर राक्षसी सेना से घिरे होने के कारण, उसका सामना कर॒ | 
रहे थे। राम ने क्षण भर में कुंभके को यमालय भेज दिया । कुछ 
अवसर पाकर वे लक्ष्मण को देखने लगे ।पुत्रोंकी मृत्यु से रावण 
दुःखित हो रहा था । इसी समय वीर हनुमोन्‌ ओषधियोंवाले द्रोण 
पर्वत को ही उठा लाये । ओषधि की गंध से सुगंधित पर्वत की 
वायु से लक्ष्मण तुरंत सचेत हो गये । ; 
इस समय रावण, प्रलयकाल में समुद्र के जलकी नाइ, राक्षस" 
सेना समेत विपक्ष की ओर बढ़ा । अब धर्मयुद्ध होने लगा । बहुतेरे 
प्रधान राक्षस मारे गये । मुख्य राक्तसों में केवल रावण और मेघ- 
नाद्‌ बच रहे । इनके साथ की शुद्र राक्षस-सेना को राम-लच्मण 
कुछ नहीं गिनते थे। 
इस समय ओषधि के प्रभाव से लक्ष्मण का तेज पहले जैसा 
ही हो गया था | फिर घमसान युद्ध होने लगा । राम-राबण तथा 
लच्ष्मण-मेघनाद परस्पर भिड़ गये । अनेक अख-शसत्र चलने लगे 
लगे। वीरों का सिंहनाद होने लगा। आकारा बाणों से घिर 
गया । शत्रुओं के शारीरों से प्रथिवी ढक गई । राम-लक्ष्मण तब भी 
राक्षसो के सिर काटते जाते थे। अब राम और लक्ष्मण ने, ऋषियों 
के कथनाठुसार, रावण और मेघनाद के वध के लिए ब्रह्मा 
चलाया । बस, उनके सिर कटकर नीचे गिर पड़े । इसके पश्चात्‌ ही 
उनके धड़ और अंतःपुर की खनियाँ एक साथ गिर गई । | 
इस शुभ अवसर पर आकाश से पुष्पवृष्टि हुई । उत्सव मनाने... 
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के लिए महर्षि लोग इंद्र को बुलाने लगे | चित्ररथ को कुबेर के पासः 
भेजकर इंद्र ने भूलोक का मार्ग लिया। 


—— UV कऔडड 


रावण की मृत्यु के अनंतर लंकापुरी की देवी लंकादेवी, अपनेः 

~~ स्वामी रावण के लिए बिलाप करने लगी । उसे रावण-कुल में से 

भी अपना दिखाई न पड़ता था | इस कारण उसे भारी शोकः 
था | लकादेवी की बड़ी वहन अलकादेवी ने उसे कुछ धीरज 
दिया, परंतु अलकादेवी ने कहा--मुझे धीरज कैसे हो ? केवलः 
खया वच रही है । छुलाश्रय एक बिभीषण ही बचा है | वह भी. 
शत्रपत्ष में है । 

अलका--बहन ! ऐसा मत कहो । वह हमारा शत्र नहीं है।' 
जिसका शत्रु था बह गया | वह्‌ शात्रता भी गई । अब त्रिलोकी के 

तेषी राम स्वभाव से हमारे हितकारी हैं । 

लंका ने लंबी साँस लेकर कहा--यदि ऐसा है तो उन्होंने 
रावण को ,क्यों मारा ? 

अलका-राबण उनको स्री को हर लाया था। यह उसी 
पाप का फल है । 

लंका-तो अब लुम कहाँ जाती हो ? 

अलका- रावण के सौतेले भाई कुबेर ने यह समाचार सुनकर 
मुभस कहा हं क जाकर राच्तंसों को समभा-बुभा आओ। 
बिभीषण का राज्याभिषेक भी देख आओ। उन्होंने आज्ञा दी 
कि पुष्पक विमान, जिसे रावण ने हर लिया था, रामचंद्र की 
सेवा में रहे। 
, यह सुनकर लंका विस्मित होकर बोली-क्या कुबेर भी 


राम क पक्तपाती हें ? 
अलका--इसमें क्या आश्चर्य ? साधुजनों की रक्षा के लिए: 


5 
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भगवान्‌ अवतार लेते हैं । रावण तो शाप के वश में था। उसकी 
बुद्धि ्रष्ट हो गई थी | उसका भी दोष न था। 


कट 
इस समय एक ओर से शब्द हुआ । विदित हुआ कि सीता 
को, अग्नि-परीत्ता में शुद्ध जानकर, राम ने स्वीकार कर लिया 


"२३, स्न 


. [oS i [ AS उन्हें 
है । तढुपरांत बाजों की ध्वनि हुई । ध्यानपूवक सुनने से उन 


ज्ञात हुआ कि अप्सराए तथा देवता, ऋषि आदि--जो सीता को, 


शुद्धि के अनुमोदन के लिए आये थे-राम की आज्ञा से विभीषण 
को राजतिलक देकर अब अपने स्थानों को लौट रहे. हें। पुष्पक 
विमान को आगे किये विभीषण, रामचंद्र के पास, जा रहा है। यह 
सुनकर लंका और अलका भी राम को देखने के लिए गई । 
रामचंद्र, लक्ष्मण, सीता, सुग्रीव आदि सब खड़े थे । विभीषण 
पुष्पक विमान लेकर वहाँ पहुँचे और निवेदन करने लगे--आपकी 


'चलनेवाला यह पुष्पक विमान है । 

पुष्पक विमान को देखकर राम प्रसन्न हुए और मित्र सुग्रीव 
से पूछने लगे कि अब क्या करना चाहिए । 
` ` सुग्रीव--हलुमान्‌ जब द्रोण पर्वत को लेकर आ रहे थे तब 
. उनसे भरत ने अनिष्ट वृत्तांत सुना था। वे अभी व्याकुल हो रहे 
होंगे । सो भरत के पास हनुमान्‌ को सूचना के लिए भेजना 
चाहिए । आप पुष्पक विमान पर विराजे । 

राम, सीता और लक्ष्मण--सुग्रीव, बिभीषण आदि के साथ-- 
विमान पर बैठ गये । चौदह वपं के वनवास की अवधि समाप्त 
होने में कबल एक दिन शेष था। विमान पर बैठकर सब अयोध्या 
की ओर चले । मागे में समुद्र, सेलु, दंडकारण्य, बिंध्याचल आदि 
के दृश्य द हुए. विश्वामित्र क आश्रम पर पहुँचे। जहाँ शुरु# 
दल चलते हैं वहाँ विमान पर चढ़कर चलना राम ने अनुचित 





आज्ञा से 'सब बंदी युक्त कर दिये गये । सदा इच्छानुकूल 
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समभो । परंतु विश्वामित्र ने, नीचे बठ-वठे ही उनका आंतरिक 
भाव जानकर, आज्ञा दी-सीधे चले चलो । वशिष्ठ आदि तुम्हारी 
मतीच्ञा कर रहे हैं । मैं भी दो घंटे में बहाँ हाँ आता हूँ । 

विमान फिर चलने लगा । 

उधर हञुमान्‌ से राम के आने की सूचना पाकर भरत-शन्रुघ्न,, 
स्वागत के लिए, सेना समेत आ गये । विमान जब अयोध्या पहुँचा 
तन आनंद का समुद्र उमड़ आया । चिर-काल से वड़े हुए भाई- 
बंधु फिर मिले । 

भरत ने राम से निवेदन किया--आपके राज्याभिषेक का प्रबंध 
करक महाराज वशिष्ठ प्रतीक्षा कर रहे हैं । उधर पधारिए | 

राम्‌, सीता और लक्ष्मण आदि अब अयोध्या के राज़्मंदिर के 
लिए चले । वहाँ वशिष्ठ, अरु धती, कौशल्या, सुमित्राऔर कैकेयी 
आदि इनकी राह देख रही थीं। सब प्रसन्न थी । केबी को उदास 
बैठी देखकर अरू धती ने एूछा-बहू ! तुम कों जास हो रही हो ? 

कैकेयी—माता ! मुझ पापिन के दुर्भाग्यु# सवत्र यही प्रसिद्ध 
है कि “मँमली माता कैकेयी ने, मंथरा be 'भजवाकर, कुमारों 
को वनवास दिलाया था ।” सो अब सें इ कैसे सह दिखाऊ ? 

अस्‌'घती-बहू ! अपकीर्ति की ह सत करो । इसका भेद 
तुम्हारे गुरूजनों ने दिव्य-दृष्टि से जाहलिया है। माल्यवान्‌ के कहने 
पर शूर्पणखा ने मंथरा का रूप धाद कर यह सब किया था। 

इस समय राम, लक्ष्मण, अत्रुष्न/ सीता और विभीषण आदि 
सब वहाँ पहुँच गये | प्रेम कँ समुद्रउमड़ उठा । शिष्यों के साथ 


विश्वामित्र भी वहाँ इसी (समय अ' गये। ' 
रामचंद्र का राज्याभिषेक यशविधि कर दिया गया। 


-गान और पुष्पवृष्टि हु | के 5 
CF ने राम से हीर ओर विभीषण को बिदा . हज 
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दी डि डे ने i 
. कर दो । पुष्पक विमान भी कुबेर को लौटा दो । जव आवश्यकता 


हो, मँगा लेना । 
Fr EN 
सुम्रीव और 
De ~ ~ 
विमान कुवेर को लौटा दिया गया 
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# १ #-- 
रामचंद्र के अभिषेक के ससय अयोध्या में दिन-रात उत्सव 
होता रहा । अभिषेकोत्सव समाप्त होने पर लंका-युद्ध के 
मित्र वानर और राक्षस तथा आशीर्वाद देने के लिए बिभिन्न प्रदेशों 
से आये हुए ब्रह्मपिं और राजिं विदा हो गये । 
कुछ समय के अनंतर अरूघती को आगे किये हुए रामर की 
तीनों माताएँ, वशिष्ठ मुनि के साथ जामाता ऋष्यश्रंग के यज्ञ में 
गइ । विभांडक मुनि के पुत्र ऋष्यम्ंग का बिवाह शां के साथ 
हुआ था, जिसे लोमपाद ने राजा दशरथ से गोद लियाथा | ऋष्य- 
श्वृंग ने बारह वर्ष के यज्ञ का अनुष्ठान किया था / उनके अनुरोध >€ 
से गुसजन, पूर्ण गरबती जानकी को छोड़कर, बरही चले गये थे । 
इन दिनों प्रजा सें एक ग्रवादे.)फेल रहा ऑ। राक्षस के घर में 
` रहने के कारण सीता को अनेक लोग दोष «दैते थे । उन लोगों को 
अग्नि-परीक्षा में विश्वास नहीं था। पर्छ यह लाकापवाद अभी 
रास क कानां सक ने पद्ुचा था। 
राजा जनक के चले जाने पर उदाधीन सीता को राम धीरज 
दे रहे थे कि ऋष्यश्वंग के आश्रम/ले आष्टाबक्र झुनि आ गाये । 


उनको प्रणाम आदि करने के पश्चात खाता ओर राम ने स्वजनों का 


कुशल-च्तेस पृछा । 
कुशल-समाचार निवेदन करके अ्टाबक्र ने सीता से कहा 
वशिष्ठ ने ठुम्हें/कहा है-“्रथ्वी तुम्हारी माता है, 


देवी | भगबान्‌ वशिष्ठ 
प्रजापति के समान राजा जनक तुम्हारे पिता हूँ, उन राजाओंकी . 
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लुम पुत्र-वधू हो जिनके कुल के सूर्य और हम गुरु हैं। सो”तुम्हारे 


लिए और कुछ आवश्यक नहीं, यही आशीर्वाद है कि तुम वीर-जननी 





राम--ये तो जो इच्छा करती हैं बह पूरी कर दी जाती है। 
अष्टावक्र फिर बोला--ऋष्यशृंग ने तथा माताओं ने यह कहा 
है--त्री ! तुम पूर्ण गर्भवती हो, इस कारण तुम्हें साथ नहीं 
लाये । राम को तुम्हारे मनो विनोद के लिए ही छोड़ दिया है । सो 
तुस आयुष्मती की गोद को हम पुत्र से भरी हुई देखेंगे । 
राम--क्या भगवान्‌ वशिष्ठ ने कुछ आदेश नहीं दिया है ? 
ऋष्टावक्र--उन्होंने कहा है कि जामाता के यज्ञ से हम रुके हुए 
हें । हुम अभी बालक हो, राज्य नया है। तुम्हें प्रजा की प्रसन्नता में 
दत्तचित्त रहना चाहिए। इसी में यश है, जो तुम्हारे वंशा का 
परम घन है। २१ कै 
| 27 राम--स्नेह, दया, मित्रता, किंबहुना जानकी को भी--प्रजा की 
£ असन्नता के लिए-्यागने में सुझे ढुःख नहीं है। 
संदेश सुनकर राम ने अष्टावक्र के विश्राम करने के लिए लक्ष्मण 
को बुलाकर साथ कर दिया । 
लक्ष्मण ने फिर आकर निवेदन किया--चित्रकार अजन ने, 
मेरे कथनानुसार, वी्िक्रा में आपके चरितों को अंकित कर दिया 
्वे। आप देख लें । ९ 
राम--चित्र कहाँ तक बने हैं. ? ; 
_ लक्ष्मण-महारानी की अग्नि-परीक्षा तक । 
राम-ऐसा मत कहों। जन्म से ही पवित्र रानी को अन्य“ 
शोधकों_से क्या काम? तीथ, जल और आग आदि दूसरे 
'से वे शुद्धि के योग्य नहीं हैं । 
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होओओ” । भगवती अरू'धती माताओं तथा शांता ने बारंबार कह ( 
दिया है कि सीता की प्रत्येक दोहद-इच्छा शीघ्र पूरी की जाय । 9२ 


हे ~ 





) | 
9 | | 


७ | 
\ 


उत्तर-रामचरित ल ० 


फिर सीता से कहा--हे यज्ञ से उत्पन्न हुई देवी ! क्षमा करना। 
तुम्हारे जीवन-भर के लिए यह प्रवाद हो गया। खेद है, हम जैसे 
कुलधनियों को प्रजा की प्रसन्नता का यत्न करना पड़ता है। 
सो मेने जो अशुभ कठोर वचन तुम्हें कहे थे उनके लिए तुम 
क्षमा करना | 
सीता--जाने दीजिए । चलिए, आपके चित्र को देखू । 
फिर सब लोग उठकर चित्र देखने चले गये । चित्र में कई 
दृश्य बने थे । एक स्थान पर जसक अख् थे जो भगवान्‌ कृशाश्व 
से विश्वामित्र को मिले थे तथा जिन्हें उन्होंने, ताइका-चध से प्रसन्न 
-होकर, राम को दे दिये थे। राम के आदेश से यही अस्तर, भविष्य 
४ में राम के पुत्रों को प्राप्त हुए । इसके आगे मिथिला में विवाह का 
-दृश्य था । कहीं पर राम का चित्र था: कहीँ पर जनक और शाता- 
नंद वशिष्ठ आदि का सत्कार करते दिखाये गबे थे साथ ही 
चारों भाइयों के विवाह का चित्र था । सीता, उसबिल, मांडवी और 
श्र तकीरत्ति चारों बहनों का भी चित्र था। इससे सीता के सामने | 
मानों वही समय उपस्थित हो गया। फ्लु परशराम का चित्र | 
देखकर वे डर गइ । 
अब लक्ष्मण ने अयोध्या के चित्र की ओर राम का ध्यान 
दिलाया । उसे देखकर राम को पिता का स्मरण आ गया। 
लक्ष्मण ने मंथरा का चित्र दिखाया । g 
परंतु राम, विना कुछ कहे, अगले चित्र को देखकर कहने 
लगे--यह्‌ श्रंगवेरनगरी में/इंगुदी का वृत्त है, जहाँ पर पहले 
मित्र निषादराज से हमारी मेंट हुई थी । २-0) 07 
लक्ष्मण ने समझ लिए कि माता कैकेयी के वृत्तांत को भाई चे 
छोड़ दिया । | 
आगे पुण्य जलब्राली भागोस्थी नदी का चित्र था । राम ने 
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भागीरथी से, सीता के कल्याण के लिए, सावधान रहते की 
प्रार्थना की । Re 
फिर बिंध्याचल के चित्र आरंभ हो गए । पहले ही विराध-बध 
का चित्र था । आगे जनस्थान में प्रवण पवत क दृश्य थे। एक 
ओर पंचवटी में शूपणखा का चित्र था | एक ओर स्वण-मग स॑ ८ 
राहों द्वारा की हुई करतूत अंकित थी । इसके स्मरण से राम 
के नेत्रों में आँसू भर आये। 
लक्ष्मण ने अब उनका ध्यान जटायु के चित्र की ओर 
दिलाया । वहाँ दंडकारण्य, चित्रकुंजवान, ऋष्यमूक पर्वत पर 
मतंग ऋषि का आश्रम, सिद्ध शबरी ऑर पंपा आंद क दृश्य थे। 
अगले दृश्य में अंजना-के पुत्र हनुमान्‌ का चित्रु था । पर तु राम को 
सीता के वियोग का स्मरण करके, अब इन चित्रों का देखना कॉर्टन 
हो गया । सीता भी थक गई थां । छातः अब चित्र देखना छोड़कर 
सब लोग विश्राम करने लगे । 
चित्रों के देखने से सीता को छुछ और ही विचार हुआ । वे 
कहने लगीं-स्वामी ! सुझे शांत छीर घन वनों संभव | 
छा होती है। में पवित्र भागीरथी में स्नान करना चाहर 
राम ने तुरंत लक्ष्मण से कहा--वत्स ! इनकी दोह 
गीक्न पूरी करनी चाहिए । युर्ज॑ग का भी यहा संदेश हे 
शांत गति से चलनेवाला रथ लाओ । 
सीता-स्वामी | आपको झं साथ चलना चाहिए । 
रास अरी कठोर हृदयवाद्धो |! क्या इसके कहले की | 
ब्थावश्यकता छ्‌ शृ 
लच्मण रथ लेने गये । राम और सीता खिड़की के पास, 
विश्राम करने के लिए, लेट गये । चित्र देखने के परिश्रम से सीता | 
अक गई थीं । वे राम की बाँह पर सिर रखकर लेटी-लेटी सीः 
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। उन्ह, देखकर राम सन सें कहने लगे किं यह सेरी गृह-लच्मी 
है, आँखों के लिए अमृत की सलाई है, इसका स्पर्श मेरे शरीर के 
!लए चदन से बढ़कर शीतल है । इसका सब कुछ प्रिय है; केवल 
R इसका ।वरह ही असझ हैं। 
~ इतने में राम को समीपवर्ती ठुसु ख दूत के आने की सूचना 
मिली । राम ने उसे बुला भेजा । ड 
सीता इस समय नींद में बड़बड़ा उठीं-हा स्वामी | | ` 
आप कहाँ हैं ? । 
राम ने समझा कि चित्र देखने के कारण विरह के भाव से, 
यह उद्विग्न हो रही हैं। 
» इतने में दुसुख आ गया । राम ने पूछा-कहो, क्या 
® समाचार मिला है ? 
दुसु ख--सब प्रजा आपकी स्व॒ुति करती है कि राम के कारण 
हम महाराज दशरथ की स्म्रति को भूल गये हैं । 
राम--यह तो मेरी प्रशंसा हुई । कोई द्ञोष वतलाओं जो 
हटाया जाय | 
ठुमुख ने राम क कान म कुळ कह दिया | इससं वे मू/च्छत 
हो गये । सचेत होकर उन्होंने कंहा--हा ! शोक हैँ। सीता का, 
पराये घर में रहने का, दूषण अदूझुत उपायों से शांत हो गया था । 
दुर्भाग्य से अब वह फिर, पागल कुत्ते के विष के समान, सवंत्र 
^ फेल गया हे। में अभागा कया करू ? 
राम ने फिर विचार कर कहा--ऑर कया करू ? अच्छे 
राजाओं को, जैसे बने प्रजा का रंजन करना ही चाहिए | मुझे भी 
अगवान्‌ वशिष ने यही कहला भेजा है। अब यदि मेरे विषय में 


| गर्हित लोकापवाद फैले तो मैं सचझुच पापिष्ठ 
गम को सीता के पवित्र चरित्र पर सब प्रकार से विश्वास 


4 पड 
हे _ 7-७ i 


ET 


| 


Dicer 









६६ भवभूति 


RN 


था । वे कहते थे कि यह देवयज्ञ से उत्पन्न इइ हैं; इसके जन्म से 
पृथ्वी पवित्र हुई है; प्रथ्वी ही क्यों, तीनों लोक पवित्र हुए) है । 
परंतु खेद है कि उसी सीता के विषय में मनुष्यां का ऐसा 
घणित्त कथन है ! 
राम ने अब ठुसु'ख के कान में, लक्ष्मण को आदेश के लिए 
कुछ कह दिया । यह सुनकर ठुसु ख कहने कगा--आग से शु 
की गई, पवित्र रघुकुल को संतान की गर्भघारेणो, रानी के विषय 
में दर्जनों के बचन के कारण आप ऐसा क्यों सोचते हें? 
राम--शांत रहो । प्रजा दुर्जन कैसे है ? इच्चाकु-बंश प्रजा को 
प्रिय है ! देव से निंदा का बीज उत्पन्न हो गया हैं, और विशा 
के समय जो अदूसुत कृत्य दूर देशा में हुआ था, उस पर कान 
विश्वास करे ? 
दु्ु ख चुपचाप आज्ञा-पालन करने को चला गया। 
इस निश्चय के कारण राम अपने को घिक्कारते हुए कहने 
«ति वीभत्स कर्म से घातक हो गया हूँ बाल्यकाल खै 
पाली हुई लीला की नल हर पी का कप कर अप जे जा पत्मकी डे सीता को मे छल से म्॒त्यु के मंह म वंसे हा ढकल 
ह ब साना मांसः विक्रता, पाले हुए, पक्षी का वध करे । अतः मैं तो पातकी 
F स्पश के अयोग्य ठहरा । भलें देवी को कया दूषित करू !)” 
ऐसा विचारकर राम ये, कसर क नीचे से, अपनी वाह 
धीरे से निकाल ली और कहने लगे-“अरी मूढ़ ! मुझे छोड़ दे, 
मैं तो चांडाल का-सा कम कर रहा हूं। तूने चंदन-त्रृक्त के भ्रम 
से, भयंकर विष-ब्रत्त का आश्रय लिया है | में निरुपाय हूँ । क्या 
करूँ १? इस प्रकार संतप्त होकर राम रोने लगे । 
जार इतने बाहर से “बचाओ | बचाओ?” का शब्द सुनाई 
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> दिया। राम ने इस शब्द का कारण जानने को कहा। सूचना 


मिली कि लवण से पीड़ित होकर ऋषि लोग, स्ता के लिए आये हें। 


से घातक हो गया हूँ । बाल्यकाल से ` 
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रास ने क्रोध से कहा नकि आह, अब भी राक्तसों का भय बना 
हुआ है? ऋषियों की रक्षा के लिए उन्होंने शत्रुघ्न. को भेज दिया। 
अब भगवतो वसुंधरा को पुत्रो जानकी की रक्षा के लिये. 

प्रार्थना करके वे चले गये। ` ; 
सीता नींद में फिर बोलो--हा -! स्वामी | आप कहाँ हैं ? फिर 
सहसा उठकर कहने लगीं--हा ! शोक है। बुरे स्वप्न से ठगी 
हुई मैं स्वामी को पुकार रही हूँ । ओह ! स्वामी मु अकेली 
छोड़कर चले गये । यह क्या ? अच्छा, जब उन्हें देखूंगी तब, वश 

में हुई तो, उन पर क्रोध करू गी । 

इतने में दुमुंख रथ लेकर आ गया । उसने सीता से कहा- 
रानी ! कुमार लक्ष्मण निवेदन करते हैं कि रथ तैयार है, चढ़िए । | 
सीता रथ पर चढ़ कर वन के लिए चली गई । साथ 


लक्ष्मण थे। 
तै २ ६,07८ 

बारह वर्ष व्यतीत हो गये । एक दिन वनदेवी ने एक तापसी 
का फलःपुष्प-पल्लव के अध्य से अतिथि-सत्कार किया । यह तापसी 
आत्रेयी थो | वनदेवी ने पूछा--देवी ! आप कहाँ से आ रही है; 
दंडक वन में आने का क्या प्रयोजन है! ! 

आत्रेयी--यहाँ अगस्त्य आदि अनेक सामवेदी ऋषि रहते है। 
उनसे वेदांत पढ़ने के लिए मैं, वाल्म.कि के पास से, आई हूँ 

बनदेवी ने विस्मित होकर कहा--जब दूसरे युनि भी उसी 
पुरातन ब्रह्मवादी प्राचेतस ऋषि की सेवा में, वेदाध्ययन के 
लिए, उपस्थित होते हैं तब आप . यह लंबे प्रवास का यत्न क्यों 
करती हैं ? 


आत्रेयी--बहाँ अध्ययन में बाधा पड़ती है। उन ऋषिजी के 


पास, सब प्रकार से अद्भुत , दो दुभसुहें बच्चों को कोई देवता ले 


#r: 
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आया है। वे बच्चे न केवल ऋषियों के, वरंच चराचर जीवों के f 
भी अंतःकरण को स्नेह से भर देते ~ 
वनदेवी-आप उनके नाम जानती हैं ! 
आत्रेयी--कहा जाता है. कि उस देवता ने ही उनके नाम झुश- |, 
लब बताकर उनका प्रभाव बतला दिया है। उन बच्चों को जन्म ' 
से ही ज्ञूअकास् रहस्य सहित, सिद्ध है । 
यह सुनकर वनदेवी विस्मित हुई । h 
आत्रेयी ने फिर कहा--वास्तव में उन बच्चों को मह॒ष | 
बाल्मीकि ने, घाय की तरह पाला है ।,चूड़ाकम हो जाने पर, वेद 
के अतिरिक्त, और सब विद्याएँ वाल्मीकि ने उन्हें सावधानी स॑ | 
पढ़ा दीं । इसके अनंतर ग्यारहवें वर्ष में क्षात्र-विधि के अलुसार | 
यज्ञोपवीत दो जाने पर, उन्हें तीनों बेद पढ़ा ढियें। उन झुशाग्र- लक 
| 


4 


बुद्धि मेधावी वालकों के साथ इम जड़ वुद्धिवालों के सहा यन 
का योग नहाँ है। 
वनदेवी--क्या अध्ययन सें यही विघ्न है ! | 
आज्रेयो--और भी है। वे ब्रह्मषिं एक वार साध्यंदिन-सवन के 
लिए तमसा नदी को गये । वहाँ उन्होंने क्राचयुगल भें से एक का 
k से बिध जाते देखा ऑर शाकर्मात स्मुभरंत सुबद्ध वण 
सहित आडुष्ुप छद से पारणत वार्द्वा का वचन कहा | 


[“मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाशयतीः समाः | 
यत्‌ ऋच भिथुनादेकमत्रधी: काममोहितम्‌ ।।?] 


रतिःविलास की चाह, सों, मदमाती सानंद । | 
ऋॉचनि को जोडी फिरत विहरत जो स्वच्छंद ॥ 
हृति तिनमें सों एक को, क्रियो परम पराध | क 
युग-युग लौं तोहि नहिं मिलहि, कबहुँ बड़ाई व्याध ।। 
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यहू छद्‌ सुनकर वनदेवी ने कहा--यह तो बेद से भिन्न नये 
छंद की रचना हुई हे । 
आत्रय--तब समय पर प्रकट हुये शब्द-ब्रह्मप्रकाश-यक्त उक्त 
ऋषि के, पास आकर भूतभावन ब्रह्मा ने कहा--“हे ऋषि ! तुम 
राव्द-स्वरूप ब्रह्म में प्रबुद्ध हो, सो रामचरित कहो । तुम्हारी प्रतिभा 
को आष-चछ को ज्योति निविव्न प्राप्त होगी । तुस आदिकवि 
हो ।” ब्रह्मा के अंतर्धान हो जाने पर भगवान्‌ प्राचेतस ने पहले- 
ल, मनुष्य-लोक में, शब्द-त्रह्म के उस विवर्तं को इतिहास- 
रामायण में रचा । अच्छा, यह सैने विघ्न वृतुला दिया। अब 
सुझे अगस्त्य सुनि के आश्रम का सार्ग बताओ | 
माग बताती हुई वनदेवता ने कहा--यहाँ से पंचवटी सें जाकर 
+ /'गोदावरी तट पर ही चलती चली जाना | 
आत्रेयी ने आँखों में आँसू भरकर पूछा--तो यह तपोवन है; 
यह पंचवटी है, यह गोदावरी है, उह प्रख्वर पर्वत है, और आप 
हैं जनस्थान की देवी वासंती ? 
बासंती--हाँ, यह सब ठीक है। 
आत्रेयी--सीता के बंगक्रवाले पदार्थ आदि से मेरे सामने 
अब केवल नामशेष सोता दिखाई देती है । 
वासंती ने स्यभीत होकर कहा--सीता देबी का क्या 
७... आनिष्ट ह्या ? के 
~` ' ३ «केवल आनि ही नहीं बरच अपवाद सी ।” इतना कहकर 
त्रयी ने बासंतो के कान भ डळ RE - व 
वासंती सूच्छित हा गई । सचत हाकर पूछने लगा-उस वच 
“में लक्ष्मण द्वारा त्याग दी जाने पर सीतादेवी का क्या हुआ ? 
ऊुछ सुना है ? 


अआत्रयी-कुकु नहीं सुना । 
नीः 
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इस उत्तर से ठुःखित होकर वासंती कहने लगी--अस्‌ धती 
बशिछ आदि से अधिष्ठित और बूढ़ी स्त्रियों के जीवनन्कॉल से 
रघुकुल में यह कैसे हुआ ! 

आवज्रेयी--तब गुरुजन तो ऋष्यश्गंग के यज्ञ में गये थे। अब 
बारह वर्षो का यज्ञ समाप्त होने पर, ऋष्यश्वंग से सत्क्रत होकर,. 


गुरुजन विदा हुये हैं । तब भगवती र धती ने कहा कि मैं सीता 


से शून्य अयोध्या में न जाऊगी । राम की माताओं ने भी इसका 

अनुमोदन किया । यह अनुरोध मानकर भगवान्‌ वशिष्ठ ने बाल्मीकि 

के तपोवन में जाकर निवास करने का विचार किया । 
वासंती--इसके अनंतर उस राजा ने क्या किया ! 


५3 


आधत्रेयी--उस राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आरंभ किया है। 


बासंदी ने विस्य के साथ पूछा--तो क्या राम ने विवाह भी" 


कर लिया ? 
आप्रेयी--उन्होंने सीता की सुबर्ण-प्रतिमा बनवाई है। 
| इस पर वासंती ने कहा-हा ! श छ पुरुषों के बजू से भी 


र _ न RI > 
कठोर और कुसुम से भी कोमल हृदयो को जानने सें कीन 
समर्थ है ? [ 


Ee 


आत्रेयी ने फिर कहा-यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया ह 
ने मंत्रों द्वारा उस घोड़े की पूजा की थी। विधि के 
अनुसार उसके रक्षक नियुक्त किये गये हैं । दिव्याखों से सजी 

चतुरंगिणी सेना के साथ लक्ष्मण का पुत्र चंद्रकेतु भेजा गया है । 
वासंती ने स्नेह से कहा-अहा ! कुमार लक्ष्मण के भी ए 

है । मैं सौभाग्यवती हूँ। < 

ऋरत्रेयी ने आगे कहा--इसके अनंतर एक ब्राह्मण मरे हुए पुत्र 
को राज-्वार पर लाकर, अपनो छाती पीटकर, र्ता करने के लि 
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चिल्लाने लगा । तब “राजा के ठर्न्यवहार के बिना प्रजा में अकाल । 
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शत्य नहीं होती” यह सोचकर, अपना दोष देखने पर, करुणामय 
रामनद्र को सहसा एक दिव्य वाणी हुई--शंवूक नाम का वृषल . 
एथ्बा पर तप कर रहा है। तुम उसका सिर काट करके ब्राह्मण को 
पुनर्जीवित करो । 
यह सुनकर उस शूद्र तपस्वी को ढूंढने के लिए तलवार 
ˆ अ ले, पुष्पकनवेमान पर चढ़कर, सव दिशाओं में जगत्पति राम ने 
विचरना आरंभ क्रिया है । 
यह्‌ सुनकर वासंती को आशा हुई किं कदाचित्‌ राम इस वन 
को फिर अलंकृत करें । 
उधर सॉमभाग्य से वन की दूसरी ओर पुष्पक-विमान पर चढ़े 
हुए राम ने सचमुच प्रवेश किया । अपनी इच्छा के विरुद्ध उन्होंने 
“किसी प्रकार प्रहार करके शूद्र का बध किया और प्रार्थना की कि 
वह ब्राह्मण का पुत्र पुनर्जीबित हो जाय । 
इसी समय एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया । उसने कहा-- 
तुम्हारे चरणों में सिर झुकाता हूँ । यम से भी अभय किये जाने 
पर, और तुम्हारे दंड धारण करने पर, वह शिशु पुनर्जीवित हो । 
ह दिव्य रूप मेरी संपदा हैं। सत्संग से उत्पन्न मृत्यु भी 
श्र यस्कर हुँ RN” 
यह्‌ दृश्य देखकर राम प्रसन्न हो गये ऑर कहने लगे-झुभे 
दोनों बातें प्रिय है । सो अपने उग्र तप का फल भोगो । 
शंबूक--यह आपके चरणों की महिमा है, न कि तपस्या 
का फल | नहीं तो कहाँ अयोध्या और कहाँ दंडक वन में 
आपका आना | 
राम विस्मित होकर वोले-क्या यह दंडक वन है ! 
शंबूक--यही दंडक वन है। सुना है, यहाँ रहकर पहले 
आपने चौदह हज़ार क्रर राक्षसों और खर, दूषण तथा त्रिशिराः 
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को युद्ध में मारा था । इस कारण सिद्ध-क्षेत्र जनस्थान में झेरे जेसे 
भीरू जनों को विचरना निर्भय हो गया हैँ। 
` अब राम ने समक लिया कि यह न केवल दंडक बन हैं वरच 
जनस्थान भी है | जनस्थान के विचार से राम को सब पृव-दृत्तात 
प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे। उन्हें सीता का स्मरण हो आया। वे- 
चारों देखकर कहने लगे--यह वही चन है जो षदा का 
बहत प्रिय था । इससे अधिक भयानक और क्या होगा | 
राम के नेत्र सजल हो गये। शंबूक ने वन के मनोहर दश 
द्वारा उनके चित्त को स्वस्थ करना चाहा, परंतु निष्फल था । राम 
'ने आँसू पॉछकर उसे बिदा किया । 
शंबूक भी, शाश्वत स्थान को जाने से पहले, अगस्त्य ऋषि 
को प्रणाम करने चला गया । अब राम अकेले फिर पहले सीता 
साथ रहने के दिनों के चिंतन में डूब गये। स्मरण आया कि 
यह वही पंचवटी है जहाँ चिरकाल तक निवास करने से विविध 
स्चच्छेद विहारों की अधिकता के साक्षी प्रदेश है ओर ग्रिया की 
प्रिय सखी वाझंदी रहती है। आज सुमे यह क्या हो गया! 
चिरकाल से घनीभूत शोक, नये के ससान, मुझे वेसे ही व्याकुलं 
करता है, जैसे तेज़ विष फैलकर चिरकाल के पश्चात्‌ बेगपवक 
पीड़ा देता है; अथवा जैसे भीतर वाण का टुकड़ा बेग से हिल | 
ण हो, अथवा जैसे--मांस आ जाने से बंद हुए--हृदय के ममो |` 
\ में फोड़ा फर सं फूट पड़ा हा । « j 
राम अब पूर्ब-परिचित प्रदेश के भागों को देखने लगे। 
पंचवटी उन्‍हें दलपूवक अपनी ओर खींचने लगी । इतने में शंबूक 
ने आकर निवेदन किया कि भगवान्‌ अगस्त्य, मुझसे आपका आख 


-सुनकर, कहते है.कि लोपासुद्रा तथा दूसरे सब महर्षिं आपकी प्रतीचा 
कर रहे हैं | आप दर्शन देकर उन्हें सत्कृत करें । 
पक 


2 2 


कं 
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_ रामन ने अगस्त्य की आज्ञा स्वीकार कर ली । अब दोनों उधर: 
चले गये । 


-# ३ #-- 


~ तमसा नदी ने मुरला को शीघ्रता से जाते देखकर पूछा. 
सखी झुरला ! तुम व्याकुल-सी क्यों हो ? 
सुरला-भगवती तमसा ! भगवान्‌ अगस्त्य की पत्नी लोपा- i 
दरा ने नदी-श्रेछ गोदावरी से यह कहने के लिए मुझे भेजा है || 
“तुम जानती ही हो कि स्त्री का त्यागकर देने से राम का शोक, 
गंभीर स्वभाव के कारण, हृदय में अव्यक्त महान्‌ पीड़ा से--बंद* 
बर्तन में उबाले जाने के समान-केसा भीषण है। और उस लंबे 
^ “ शोक क संताप से अब राम बहुत डुर्वल हो गये हैं | उन्हें देखकर 
मेरा हृदय कॉपता-सा है। अव राम लौटते हुए अवश्य ही पंचवटी 
े सत्री के साथ रहने के स्वच्छंद विडारों के साक्षी प्रदेश को 
देखेंगे । सहज गंभीर राम के लिए स्थान-स्थान पर, पूर्व-स्पृतति से 
उत्पन्न ज्ञोभ और शोकावेग के कारण, अनिष्ट का भय है। 
सगवती गोदावरी ! तुम सावधान रहना । जब कभी रास मूच्छित 
हों तव हुम ठंडे जल-कणों से युक्त, कमल-पराग से सुगेधिंत, 
वायु प्रेरित कर उन्हें प्रसन्न करना ८ | 0 ह है 
तमसा-यह उदारता उनके स्नेह के योग्य ही है । राम के 
संजीवन का उपाय तो पहले से ही ग्रस्वुत्त है। सुना है, पहले 
वाल्मीकि के तपोबन के निकट जब लक्ष्मण सीता-देवी को त्याग- 
कर चले गये, तब प्रसव-घेदना के अत्यधिक दुःख के कारण जे 
गंसाजी में कूद पड़ीं। तब वहीं उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए । थ्वी और 
गंगादेवी, अलुभह कर, उन्हें रसातल ले गई और दूध छोड़ देने पर 
दोनों शिशुओं को गंगांदेवी ने प्राचेतस महर्षिं को स्वयं सोप दिया । 








5४ भवभूति 


मुरला यह सुनकर विस्मय से कहने लगौ-एऐसे 
महात्माओं का ठुःख भी परम अद्भुत हो जाता है, जहाँ गंगा 
आदि जैसे व्यक्ति उपकार करने को प्रस्तुत होते हैं ।/. 

तमसा ने. आगे कहा--अब शंबूक के वृत्तांत से राम के 
जनस्थान में आने की संभावना को सरयू के मुख से सुनकर 


गवती भागीरथी, जो शंका लोगायुदरा ने स्नेह के कारण की थी 


बही शंका करके सीता के साथ किसी घरेलू काम-फाज के बहाने 
गोदावरी को देखने आई हैं । इसी कारण भगवती भागीरथी 
ले सीता से कहा हे-वेटी सीता ! आज ही चिरंजीव कुश 
लब की बारहवीं वर्ष-गाँठ है. । सो अपने पुरातन ससुर मनु.के 
राजवंश के प्रवर्तक पापनाशक सूर्यदेव की अपने हाथों चुने । 
हुए फूलों से, पूजा करो । मेरे प्रभाव से तुम्हें, वनदेवता भी, . 
'प्रश्यी पर चलते न देखेंगे; मनुष्यों की तो बात ही क्या ! 
उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि तमसा ! जानकी तुमले अत्यंत प्रेम 
करती है, सो तुम्दी इसकी सखी बनो । अतः में आज्ञा-पालन 
के लिए उपस्थित हूँ । | 
सुरा यह्‌ वृत्तांत जानकर लोपामुद्रा से कहने चली गई | | 
उधर एक ओर सीता फूल चुन रही थीं । वहाँ तमसां भी 
पहुँच गई । हू ्ं 
इसी समय एक ओर से शब्द हुआ--विमानराज ! यहद | 
ठहर जाओ। ` | 
यह सुनकर सीता चौंक पड़ । किर हर्ष और चोभे से | 
कहने लगी अहो ! यह्‌ शब्द कहाँ से मुझ अभागिन को हु | 
“धीरज दे रहा हे १ यह्‌ तो स्वामी का ही शब्द हे । 4 | 
लमसा- सुना दै कि तपस्या करते हुए शट को दंड दे * 
लिए इच्वाकुंशी राजा जनस्थान में आये हैं । 


eS 


= 


उत्तर-रामचरित >७४ ! 


सीता--सौभाग्य से वे राजधर्म में दत्तचित्त छा) 
CQ 


सीता ने उधर देखा तो डुर्बल-शरीर स्वामी को पहचानकर घे 
सूच्छित हो गई' ! 
> उधर, उसी ओर, राम ने कहा-इस पंचवटी के दशन से 
. आज, हृदय में जल रही दुःख की आग के धुँए से पीड़ित हुआ-सा, 
मोह पहले मुझे घेर रहा है । फिर व्याकुलता से जानकी को 
पुकारते हुए बे मूर्च्छित हो गये । 
__ सीता इस समय सचेत हो गई थीं। वे राम को मूर्च्छित होते 
देखकर, बहुत दुःखित हो, विलाप करने लगीं । उन्होंने 
तमसा से पति की जीवन-रज्षा के लिए प्रार्थना की । 
“ ' तमसा- तुम्हारे हाथ का स्पर्श उनको प्रिय है । तुम्हारे स्पश 
से मंगल होगा । 
तमसा के कहने से सीता, पास -जाकर, राम को स्पर्श करने 
लगीं । राम सचेत हो गये। वे सोचने लगे कि यह क्या है | यह 
तो निःसंदेह वही स्पश है जो पहले से परिचित है । र 
अव राम बैठकर कहने लगे-_क्या मुझ पर प्रिय सीता ने 
अनुग्रह्‌ नहीं किया है ? 
ऐसा कहकर राम उन्हें खोजने लगे | 
सीता-भगवती तमसा ! मैं पीछे हटी जाती हूँ । यदि मुझे देख लेंगे 
* तो विना आज्ञा के निकट होने से महाराज मुझ पर अधिक क्रोध करेगे। 
तमसा--बेटी ! भागीरथी के वर के प्रभाव से तुम तो वन- 
देवताओं के लिए भी अदृश्य हो | 
सीता को हूं ढ़ते हुए राम करुणा से पुकारने लगे-हा ! प्रिय 
जानको ! तू यहाँ भी कहीं नहीं है ।" ने हल 
सीता ने सोचा कि अकारण त्याग देने प्र भी इनके इस ` 
अकार दशन से मेरा हृदय न जाने.केसा हो गया है । 





५६ भवमूति 
राम ने सीता को न पाकर कहा-अथवा मेरी सीता यहाँ 
कहाँ ? अवश्य ही यह निरंतर. चिता की चतुराई से उत्पन्न 


मे 
डिक थार कि ' 32. ५ Lo ~ ७ | 
इस समय बनदेवी वासंती भी राम के पास आ १६ । 


है. 





कदंव-वृत्त पर मोरनी के साथ पड्ज ध्वनि करता हुआ, सीता" 
का अत्यंत प्रिय, मोर वासंती ने राम को दिखाया। उसका | 
सीता से ताली छारा नचाये जाने का स्मरण राम कोभी आ | 
स्मरण आया कि इस कदंब को भी सीता ने 


, गया । उन्हें यह भी 
सींचकर बढ़ाया दै.। 
बासंती ने अब रास को शिलातल. पर बेठाकर कहा- यह 

वही शिलातल है जहाँ सीता के .साथ आप सोते थे । इन 
हरिणों ने अब तक इसे नहीं छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर बैठी सीता. 
बहुधा इन्हें. घास खिलाती थीं || हि 
यह दृश्य देखने में असमथ हो राम रोने लग । - | 


सीता--सखी वासंती ! झुमे और महाराज को यह दिखाकर 
तुमने क्या किया ? दा शीक : कही स्वामी हैं, बही पंचवटी है, ¦ 
वदी प्रिय सखी बासंती दै, वही विविध -स्यच्छंद विह्वाणें के 
साझी गोदावरी के वनस्यान है) बही अपनी संतान के समार 
| मूंग, पदो और बुच दे और वही से हूँ । फिर सु अंदसागित 
के देखते हुए भी सब इछ वह नहीं हैं । संखार में ऐसा 


पर्वतेन ! 


Y/ 





4 
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बांदी ने, विषय बदलने के विचार से, कहा--“मदारर्ज ) | 


~ 


ल तो कुशल से हैँ न !? परंतु राम ने यह प्रएन नहीं सुई | 

बे तो सीता की चिता क्रे कारुण व्याकुल थे । “| | 
` बसंती ने फिर कद्दा--महाराज '! मैं पूछती हूँ कि कुमार | 

लच्मण तो सकुशल हैं न ? , 


| 





» 


“>> 


उत्तर-रामचरित ड 


राम ने सोचा--“महाराज” संबोधन-पद प्रेमआव से शून्य है 
लच्मण के विषय में ही, आँसुओं से लड़खड़ाते अक्तरों में, कुशल- 
प्रश्न किया गया है। सो मेरा अनुमान है कि यह सीता का 
वृत्तांत जानती है । उन्होंने अब प्रकट रूप में वासंती से कहा-- 
हाँ, कुमार कुशल से हैं। 
` इतना कहकर राम रोने लगे। 

वासंती-राजन्‌ ! इतने कठोर क्यों हो ? 

सीता-सखी वासंती ! तुम ऐसा क्यों कहती हो ? ये स्वामी 
सबक प्रियपात्र है, विशेषकर मेरी प्रिय सखो के । 

राम--लोग सहन नहीं करते । 


/ वासंती-_क्यों ? 


राम-जो कुछ भी है वही जानते हैं । 
तमसा--तब उन्हें डाँट उचित है । 
वासंती--हे कठोर ! तुम्हें यश प्रिय है । इससे और घोर 
अपयश क्या होगा ? मृगनयनी का वन में क्या हुआ ? नाथ ! 
शोक है । कहो, तुम क्या समभते हो ? 
यह उलाहूना सुनकर सीता ने कहा-सखी वासंती ! तुम्हां अत्यंत 


कठोर हो जो संतप्त महाराज को इस प्रकार ओर संतप्त करती हो । 


तमसा--प्रेम और शोक इसको कहते 
राम--में यहां क्या सोचू ? उसकी निसः के समान मृदु, ` 


प्रकाशमयी देह-लतिका -को, जो गर्भभार से आलसमय हो रही 
थी, भयभीत थी, और एक वर्ष के मृग-शावक के ससान चंचल 
दष्टिवाली थी, हिंसक पशुओं ने अवश्य नष्ट कर डाला होगा। 
| सीता--स्त्रामी | में जीवित हूँ । 
“जानकी कुहा हाँ हे, कहकर राम रोने लगे । सीता व्याकुल 


हो गई |.” 









सा-खेहिऽ यदित ही है; क्योंकि पूरे भरे हुई तालाब 
का बह जाना दी , ठीक है । शोक से खुव्ध हृदय प्रलाप द्वारा 
स्थिर.होता है ! 
हृदय के आवेग से राम फिर कहने लगे--आह ! बड़ा, 
कष्ट ह्‌ । घोर उद्ठेग से ज्ु्घ हृदय फट क्यों नहीं जाता ? यह ४ 
विकल शरीर मोह को प्राप्त होता है परंतु चेतनता को नहीं 
छोड़ता । मन का संताप शरीर को . जलाता है, भस्म नहीं कर 
देता । मर्मस्थलों को काटनेवाला दुर्भाग्य प्रहार ल कह 
परंतु जीवन को काट नहीं डालता । 
राम को इस प्रकार शोक-विहल देखकर वासंती ने कहा-- 
भूतकाल के विषय में महाराज धेय रक्खें । ` = 
राम--पैंय कैसा ? देवी को छोड़े यह बारहवाँ वर्ष है । “सीता? _ 
सांस भी लुप्त हो गया और राम अभी जीवित हें । 
इन बचनों से सीता मोहित हों: गई । कहने लगीं--मैं 
मंदभायिंन फिर भी स्वासी को .क्लेशदायिनी हुई । 
शाम गहरे शोक के संताप से, मूर्च्छित हो गये । 
सीति अतति बारंबार प्त होतेहे 
हः से स्वयं मूचछत हो गई । 
तमसा ने सीता को धीरज देकर कहा--फिर तुम्हारे 
“हाथ का स्पशे ही राम के संजीवन का उपाय है। | 
` सीता ने शीघ्र ही राम के पास जाकर उनको स्पशे किया । राम 
फिर सचेत होकर कहने लगे-अकस्मातः फिर वही स्पर्श सुके 
जीवित करता है ।_ र pe 
„ आँखें बंद किये हए ही वे फिर कहने लगे--सखी वासंती ¦ 
ज्ञानक फिर मिल गई । ' 
वासंती--मद्दाराज ! वे कहाँ हैं ९ 


~ 
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~ ° 5 ~ 
राम, ने स्पशॉ-सुख का अनुभव करके कहा-देखो, यह 


EN 
सामने ही हे। 


वासंती-अरे ! इन ममच्छेदी कठोर प्रलापों से, प्रिय सखी 


के दुःख से जल रही यु मंदभागिन को फिर क्यों जलाते हो ?” 


+. राम--“वासंती ! प्रलाप कसा ? यह उसका वही हिम के 


समान मनोहर, कोमल लवली-लता के समान सुशीतल हाथ मैंने 
'पा लिया है।” 


यह कहंकर राम ने सीता का हाथ पकड़ लिया । परंतु 


(सीता ने हाथ छुड़ा लिया ! 


राम-हाय ! अनर्थ हो गया । उसका करपल्लव मेरे जड़ 
हाथ से सहसा छूट गया । फिर सब ओर देखकर वे कहने 


-लगे--हा ! क्या वह यहाँ नहीं है ? वेदेही अवश्य कठोर है। 


सीता ने यह सुनकर कहा--मैं सचझ्ुच कठोर हूँ, जो 
आपको इस दशा में देखकर भी जीवित हूँ । 
राम ने फिर कहा--तुम कहाँ हो ? रानी ! प्रसन्न हो जाओ । 


:सुझ इस प्रकार त्यागना लुम्ह डाचत नह । 


सीता--स्त्रामी | यह विपरीत ही है । 
वासंती--महाराज ! शांतँ हूजिए । महान्‌ भ्रम को रोकिए | 


मेरी प्रिय सखी सीता यहाँ कहा ? 


राम--सचमुच वह नहीं है; नहीं तो तुम भी उसे क्यों न देख 


सकतीं ? यह स्वप्न ही है; पर मैं सोया हुआ नहीं हूँ । राम को 
-नींद कहाँ ? यह वही भ्रम है, जो अनेक बार कल्पना से बना है 
और जो बारंबार मुझे पीड़ा देता है | 


सीता--मुभ कठोर ने ही स्वामी को छला है । 
राम-वासंती ! राम का मिलना मित्रों को दुःख का ही कारण 
है । कितनी देर तक तुम्हें रुलाऊँ ? लो, मुझे जाने की आज्ञा दो । 






ED भवभूति 


सीता ने उद्ठेग से तमसा के गले लगकर कहा-नभगवती 
तमसा ! क्या स्वामी जा रहे हैं? 

अब सीता मूर्च्छित हो गई' । 

-तमसा-- बेटी । धीरज धरो। हम भी, चिरंजीब कुश और 


लवं की वर्षगाँठ के मंगलःकार्य के लिए भागीरथी के चरणों, 


समीप जा रही हैं । 
. सीता-भगवती । कृपा करो, क्षण भर में इन दुलभ स्वामी 
को देख लू । 


F राम--और अब अश्वमेध के लिए मेरी सहधर्मिणी” ^ ॐ\ 
सीता ने काँपते हुए कहा--स्वामी ! वंह कौन ? २४5२ ५ ` 


राम-सीता की स्वर्ण-प्रतिमा है। , 


यह सुनकर सीता ने लंबी साँस लेकर, आँखों में आँसू 


भर के, कहा--अब आप यथार्थे में मेरे स्वामी हैं । मेरे परित्याग, 
की लज्जा का बाण आपने निकाल दिया है। 

राम- वहीं में उसे देखकर डबडबाई आँखों को ठंडा 
करूगा। - ॥ 

सीता ने इस समय कहा--वह धन्य है जो स्वामी से इतना 
मान पाती है; और जो स्वामी का मनोरंजन करती हुई उनकी 
आशा का कारण बनी है। : 

यह सुनकर तमसा ने सीता को गले लगाकर मुस्कराहट और 
स्नेह से कद्ा--अरी बेटी ! इस प्रकार अपनी स्तुतिं आप ही कर 
रही हो । 

सीता ने लज्जित होकर सिर झुका लिया । तमसा उन्हें अपने 
साथ लेकर चलने लगी। राम के चरण-कमलों में प्रणाम करने 
सीता मूर्च्छित दो गई' । तमसा ने उन्हें सचेत किया । 
राम विमान-राज पर चढ़कर विदा हुए । 


Se 
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हे ॐ ४ कै 

एक दिन अनेक अतिथियों की विशिष्ट सत्कार की सामग्री 
से भगवान्‌ बाल्मीकि का आश्रम रमणीय हो रहा था। इन 
गुरुजनों के आने से शिष्यों को छुट्टी. मिल गई । ऋष्यश्दग ऋषि 
के आश्रम से, अस्‌ थती के साथ महाराज दशरथ की 'ख्ियों को 
लिये हुए, भगवान्‌ वशिष्ठ वहाँ पधारे थे। उनके आने से पहले 
राजपिं जनक भी वहाँ आ चुके थे । सीता देवी की वैसी विपत्ति 
को सुनकर राजर्षि जनक वानप्रस्थी हो गये थे । इधर कुछ वषो 
से वे चंद्र-दीप के तपोवन सें तपस्या कर रहे. थे। अब वे अपने: 
पुराने मित्र वाल्मीकि को देखने आये थे । 
> भगवान्‌ बरिष्ठ ने अर धती द्वारा कहलवाया कि महारानी 
कौराल्या स्वयं जाकर जनक से मिलें । वेदु-पारंगत राजि जनक _ 
'इस समय वाल्मीकि और वशिष्ठ से :मिलकर, आश्रम के बाहर, 
पेड़ के नीचे बैठे थे वे सीता की ही चिंता कर रहे थे--हाय ! 
माता ! देवयज्ञ से उत्पन्न . सीता ! तेरी भाग्य-लिपि का. ऐसा 
परिणाम है जिससे लज्जा के कारण इच्छानुसार रो भी 
नहीं सकता । 

फिर गृष्टि कंचुकी भगवती अरु धती और कौराल्या को जनक 
के पास पहुँचाने गया । कौशल्या को देखकर जनक कहने लगे-- 
हा | महाराज दशरथ की धर्मपत्नी कौशल्या दुःख से कैसी हो 
रही हैं | कौन विश्वास करेगा कि ये वही हैं ? , 

परंतु कौशल्या को देखकर शीघ्र ही एक और बिचार उठा । 
कहने लगे-यह' दशा-परिवतन का दूसरा पाप है। जो व्यक्ति 
मुझे पहले मूर्तिमय महोत्सब-सा दीख पड़ा था उसी का दशेने, 
च्ञ पर क्षार कें समान, मुझे असह्य हो “गया है। - - 

उधर जनक को देखकर कौराल्या का दुःख उमड़ आया। वे. 


५ 





परे भवभूति 


कहने लगीं--ऐसे समय में मिंथिलाधीश को देखकर एक साथ ही 
सब दुःख प्रकट हो गए हैं। मैं तो निराधार हृदय को स्वस्थ 
रखने में असमर्थ हूँ । प्रिय सीता के इस प्रकार पीड़ित की जाने 
पर उस राजिं को कैसे मुँह दिखाऊ ? 

प्रणाम आदि के अनंतर जनक ने कंचुकी गृष्टि से पूछा--; 
प्रजापालक की माता के घर में तो कुशल है ? कक 

गृष्टि ने सन-ही-सन कहा कि हमें सब प्रकार से, अति निठुरता 
से, उलाहना दिया गया है। फिर जनक से कहा--राजर्षि | 
चिरकाल से राम के मुखचंद्र को न देख पाने के कारण शोक- 
संतप्त महारानी को दुःखित करना आपको उचित नहीं । राम पर. 
भी कोई दैवी कोप था, इसी से सब ओर घृणित अपवाद 
फैलानेवाले जुद्र प्रजाजन अग्नि-शुद्धि को स्वीकार नहीं करते थे ।` 
तभी तो यह्‌ दारुण कर्म करना पड़ा । 

जनक ने यह सुनकर क्रोध से कहा--आह ! हमारी संतान 
का परिशोधन आग करे ?. शोक है ! राम द्वारा तिरस्कृत होने. 
पर भी इस प्रकार कह्‌ रहे. मनुष्य से हम फिर तिरस्क्रत हुए हैं । 

अरु'धती ने साँस लेकर कहा--यह ठीक है। बेटी सीता के- 
लिए “आरा” शब्द सबथा व्यथं दै, “सीत” कहना ही पर्याप्त है । 
वह तीनों लोकों के लिए पूजनीय है । न 

इस ठुःख की स्मरति से व्याकुल होकर कौशल्या कहने लगीं-- 
अहो ! मेरी पीड़ा, फिर प्रकट होती है। 

“अब कौराल्या मूच्छित हो गई'। यह देखकर जनक अपने 
उलाहना देनेवाले बचनों से, लज्जित हुए । उन्हें तुरंत प्रिय मित्र. 
कः की मित्रता ने दबा लिया । उन्होंने शीघ्र ही अपने कमंडलु. 
से जल के छींटे दिये। कौशल्या सचेत होते ही जानकी की चि 
में, विलाप करती हुई “कहने लगीं->पुत्री जानकी | कहाँ हो ? 
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बेटी ! भेरे पास आओ । मेरी गोदी को सुशोभित करो। 
महार! सद यही कहा करते थे कि यह रघुकुल के राजाओं के. 
लिः पतोहू है; हमारे लिए तो जनक की पुत्री ही है। पुत्री जानकी ! 
जया करूँ ? वजूलेप के बने बंधन से स्थिर मेण पापी जीवन सु 
अमागिन को नहीं छोड़ता। 
असू घती ने धीरज देते हुए क्रहा--राजपुत्री ! समथ 
समय पर आँसुओं को रोकना भी चाहिए । क्या तुम्हें उस बात 
का स्मरंण नहीं है जिसे तुम्हारे कुलगुरु ने ऋष्यश्ंग के आश्रम में 
कहा था ? उन्होंने कहा था न कि है तो यह अनर्थ ही, .कितु 
इसका परिणाम अच्छा होगा । 
परंतु कौशल्या की सब आशाएँ नष्ट हो चुकी थीं; वे कहने 
लगीं--भगवती ! मेरा मनोरथ मिट गया । 
अरू धती--राजपुत्री | क्या लुम यह सममती हो कि ये वाबय' 
मिथ्या थे ? ऐसा सत सममो । वही होगा। | 
इस समय एक ओर से कोलाहल हुआ । डुछ बालक खेलते- 
कूदते इधर आ पहुँचे । कौशल्या को एक बालक, आति में, राम 
के सदृशा दीख पड़ा । आर घती ने मन में सोचा कि, भागीरथी के 
कथनालुसार, यह इसका कर्णामृत हवै । इस बालक को देखकर 
कंचुकी ने कहा- अवश्य यह कोई क्षत्रिय बालक है। जनकः 
का भी यही विचार इश | ह 
कुमार की पीठ पर दो तरकस थे) वह - छगछालों धारण किये 
हुए था। उसकी छाती पर भस्म का पवित्र चिह्न था । मौर्व मेखला. ” 
बंधी थी और वख ईजीठ में रंगे हुए थे उसकें हाथ में धनुष ^ 
ओर अच्षसूत्र तथा माला से लिपटा पीपल का डंडा था। 
राजर्षि जनक को इसके विषय में जानने. की उत्कंठा हुई । 


` उसे बुलाने के लिए राजर्षि ने गृष्टि कों भेजा | 
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चह कुमार, गृष्टि के साथ, आ गया। उसने सामने 


५ आकर 
कहा--यह मैं, लब, प्रणाम करता हू। PE 
सबने उसे आशीर्वाद दिया । पहले अरु'धती ने उसे गोद सं 


बैठाकर अपना मनोरथ पूरा किया। फिर कौशल्या ने उसे गोदी 
में बैठाया और कहने लगीं--अहो ! यह बालक सब प्रकार से राम 
के केवल. शरीर से ही नहीं, स्वर से भी राम के सहश है । इसका ~: 
शरीरःस्पशं भी वैसा ही है। फिर उसकी ठुडी उठाकर कौशल्या . 
जनक से, आँखों में आँसू भरकर, कहने लगीं--राजर्षि | ध्यान 
देने पर कया आप नहीं देखते कि इसका सुख सीता के मुख-चंद्र 
जैसा है ? ह | 
जनक ने भी इस सम्मति का अनुमोदन किया । वे कहने 
लगे--इस कुमार में सीता और राम दोनों का पूरा प्रतिबिंब दीख 
पड़ता है । आक्रति, कांति, वाणी, विनय और भाव-भंगी--सब 
कुछ वैसा ही है । दा दैव ! मेरा चंचल मन टेढ़े मार्गों पर क्‍यों 
भाग रहा है ? 


अब कौराल्या ने लब से पूछा--पुत्र ! तुम्हारी माता है ? तुम्हे 
















पिता का स्मरण है ? 

लव--नहीं .। 

कौशल्या--ज़ो तू किसका पुत्र है ? 

लव--भगवान्‌ वाल्मीकि का । 

कौशल्या--पुत्र ! और कुछ कहने योग्य हो तो जी 

लव--मैं और हा । 

इस समय एक ओर से शब्द हुआ--अरे सैनिकों । कर 
चंद्रकेतु आज्ञा देते हैं कि कोई आश्रम की सीमा के भीतर न जावे । 

चंद्रकेतु का नाम सुनकर अरु धती और कौराल्या प्रसन्न हुई' }. ४7 

लव-यह चंद्रकेतु कौन है? | इई ।. 


EE 
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जनक--इशरथ के पुत्र राम-लक्ष्म्ण को जानते हो ? 

लब--अही न, जो रामायण के पात्र हैं । 

जनक ने कहा--डाँ, तो क्या यह नहीं जानते कि लक्ष्मण का 
यत्र चंद्रकेतु है ? 

लव--चंद्रकेतु तो उर्मिला का पुत्र और मिथिला के राजिं का 
>दोइता है| 

जनक ने रामायण में इसकी जानकारी देखकर कहा--शदि 
तुम रामायण की कथा ऐसे परिचित हो तो बताओ कि राजा 
दशरथ के पुत्रों को संतान के क्या नाम हें ओर वे किस-किस खी 
से उत्पन्न हैं । 

लव-यह कथा-भार हमने या और किसी ने पहले 


“नहीं सुना । 


जनक--तो कवि ने क्या रचा ही नहीं ? 

लव--रचा तो है परंतु प्रकट नहीं किया । उन्होंने इसका एक 
सरस भाग, अभिनय के लिए, रचा है और उस हस्तलिखित ग्रंथ 
को महर्षि ने नाट्यकार भरत मुनि के पास भेजा है कि वे 
अप्सराओं द्वारा प्रयोग करें । कुछ शिष्यां के हाथ वह पुस्तक 
भरत सनि के आश्रम को भेजी गई है। उनके साथ, विपत्ति के 
रोकने के लिए, धनुष-वाण हाथ में लिये भेरा भाई भेजा 
गया है । 

कौशल्या-पुत्र ! तुम्हारे भाई भी है ? 

लव--झाँ । उनका नाम कुरा है 

कौशल्या-वह बड़ा होगा ? ड 

लव--हाँ, प्रसव-क्रमं से बड़े कहे. जाते हैं । हम दोनों 
अैमज हैं । 
जनक--कथा का अंतिम भाग क्या है ? 
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लब--प्रजा के मिथ्या अपवाद के कारण उद्विग्न हुए राजा से 
सिर्त ~ Ce ° Ls अकेली ् सीताेवी 
निर्वासिर्त, देवयज्ञ से उत्पन्न, पूण गर्भवती, अकेली सीतादेवी को 


चन में छोड़कर ल॑च्मण लौट गये । 


यह सुनकर कौशल्या और जनक शोक के कारण. कुछ 
कहने लगे । : । 
~ . tS Re I [NS ¢ 
लब ने अरू धती से पूछा--ये दोनों कीन है ! 49 


अरू धती--ये कौशल्या हैं; ये जनक हैं । 
लव ने आदर, खेद और कुतूहल के साथ उन्हें देखा । 
इस समय कुछ भयभीत बालक वहाँ आ गये। वे लव से 
बोले--“आश्रम में कोई घोड़ा आया है। आओ चलो ।” इतना 
कहकर वे लव की सूगछाला और उसका हाथ खींचने लगे। 
अरः घदी और जनक ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी । :: 
लब ने घोड़े को देखकर कहा- यह यज्ञ का घोड़ा है। इसके 
कव॒च-धारी रक्षक सौ, दंडधारी रक्षक सौ और तूणीर-धारी रक्षक 
भी इतने ही हैं.। विश्वास न हो; तो इन्हीं लोगों से पूछ लो। 
बालकों ने चिल्लाकर कहा- अरे रक्षकों से घिरा हुआ यह 
घोड़ा क्‍यों घूम रहा है ? 
उत्तर मिला कि यह घोड़ा अथवा वीर-घोषणा की पताका 
सात लोकों के अद्वितीय वीर द्श्रीव-छुल के शत्रु राम की है। 
` . लब को ये शब्द उत्तेजक से प्रतीत हुए । वे कहने लगे---तोः 
कया प्रथ्वो क्षत्रिय-दीन है जो ऐसा कहते हो ! 
इसके उत्तर में शब्द हुआ--महाराज का विरोधी क्षत्रिय 
कहाँ है. ? हू 
लव ने क्रोध के साथ उत्तर दिया--भले ही वे तुम्हारे महाराज 
हों । यहाँ भय किस बात का है? मैं तुम्हारी पताका .लिए- 
जाता हूँ । हा किक 














पं 
4 


~~~ 
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श्रब लवं ने बालकों से कहा 'कि घोड़े'को ढेलों से मारकर 
>> में ~ ANS CR TS ` ] 
तपोवन में ले जाओ । वहाँ इसे मृगों के बीच विचरने दो। 


इस समय क्रोध और दर्प से भरे एक सेनिक ने आकर 


उन्हें चपलता पर डाँटा । शेष शिष्यों ने कहा भी कि “इस घोड़े 
से हमें क्या प्रयोजन है ? आओ, लौट चलें ।” परंतु लब उत्तेजित 
हो गये 'थे। ,सैनिकों के. शाख चमकते देखकर उन्होंने भी 
घनुष खींच लिया । ~. 


8 ५ व 


लव ने घोड़े के रक्षकों को वाणों की घोर वर्षा से व्याकुल 


कर दिया । युद्ध का समाचार पाकर कुमार चंद्रकेतु भी सुमंत्र द्वारा 
चलाये गये रथ पर धनुष हाथ में लिए विस्मय, हषे और संभ्रम 
से भरे वहाँ आ पहुँचे । लब की बाणवर्षं से विस्मित 
होकर बे कहने लगे-यह वीर वालक कौन है ? रघुवंश के किसी 
अप्रसिद्ध कुमार के समान यह तपस्वी कुमार अकेला ही चारों ओर 
सेना पर तीचण बाणों की वर्षा करके मुझे विस्मित कर रहा है। 

अकेले उस वोर की ओर सब सैनिकों को बढ़ते देखकर 
कुमार चंद्रकेतु लञ्जित हुए । सुमंत्र ने भी कहा--बत्स ! ये सब: 
सैनिक मिलकर भो उसका कुछ नहीं कर सकते । 

अपने आश्रित जनों का संहार देखकर कुमार चंद्र्केलु शीघ्र 
ही उधर चले गये । परंतु उनके पहुँचते-पहुँचते सब ओर से 
सैनिक-गण पीछे हट रहे थे। कुमार ने सुमंत्र से पूछा कि दूतों ने. 
इसका क्या नाम बताया है । सुमंत्र ने कहा--लव नाम है। 

चंद्रकेतु ने अब लब को ललकारकर कहा-अरे महाबाहु 


` लव ! इन सैनिकों से तुम्हें क्या काम ? मैं आ गया, मेरी ओर 


आओ तेज से तेज को शांत करो। 


कु 


श्र भवभूति 


लब दप से इधरः आकर “कहने लगे--धन्य ! राजङुसार |! ` 
लुम सचमुच ही. इच््वाकवंशी हो, अतः मैं, तुम्हारे पास आ'/ 
गया हूँ । 

` इधर लब द्वारा पराजित सैनिक फिर लौटकर युद्ध की इच्छा 

से पास आ गये.। ; 

लव--अच्छा, जु भकास्त्र से सेना को स्तंभित करता हूँ। 
सेना को जू भकास्त्र से मोहित देखकर झुमंत्र और चंद्रकेतु दोनों 
विस्मित होः गये । 

सुमंत्र--इसे जु भकाख कहाँ से मिले? _ 

चंट्रकेतु-भगवान्‌ वाल्मीकि से मिले होंगे । कृशाश्व के 
अतिरिक्त ऐसे दूसरे लोग भी स्वयं मंत्र-द्रष्टा हो सकते हैं, जिन्हें 
अधिक बढ़ रहे सत्त्वगुण का प्रकाश मिलता है। 

सैनिकों से अवकाश पाकर लब फिर चंद्रकेतु की ओर 
श्राये । दोनों में, दर्शन-सात्र से, परस्पर अजुराग-सा हो गया । 

लव को देखकर सुमंत्र के आँसू आ गये । वह कहने लगा-- 
हृदय ! क्‍यों मिथ्या कल्पना करता है ? मनोरथ के बीज को तो 
द्वैव ने पहले ही नष्ट कर दिया। जो लता पहले ही कट गई 
उसमें फूल कहाँ से लगेंगे ? ' 

लच को पैदल देखकर चंद्रकेतु रथ से उतरने -लगे। उन्होंने 
कहा--शाख्रकार कहते हैं कि “रथी पेदलों से युद्ध नहीं करते? । 

उन्हें रथ से उतरे देखकर लव ने कहा--कुमार ! आप रथ 
पर ही शोभित रहें | बस; अधिक आदर को छोड़िये । 

चंद्रकेठु-तो आप भी दूसरे रथ को भूषित करें । 

लब--अपनी बस्तु का उपयोग करने में आप आगा-पीछा ,/' 
क्यों करे हैं ड हम तो वनवासी हैं, रथ पर चलने का: हमें 

आभ्यास ही नहीं । | 


~ 









At 


उत्तर-रामचारत 4 ८ 


इस पर सुमंत्र ने कहा--तरत्स ! दर्प और सरैजन्य, के उचित 
आचरण करना तुम जानते हो। यदि राजा राम तुम्हें देख लें 
तो उनका हृदय स्नेह से पिघल जाय । 

हट 

लव--श्रीमांन्‌ ! वह राजषि सुजन सुना जाता है। हम भी ऐसे 
यज्ञ के विघ्नकारी नहीं हैं। इस लोक में कौन, उस राजा का 
सम्मान नहीं करता ? क्या करें, घोड़े के रक्षकों ने उद्धत वचनों 
से सबं ज्ञेत्रियों पर भारी आक्षेंप कर मेरे अन को विक्त 
करं दिया | ५ 

चंद्रकेतु ने मुस्कराकर केहा--क्या आपको तात के प्रताप. 
का उत्कर्ष असह्य है ? 

लव--असह्य हो या न हो । मैं पूछता हूँ कि क्या ज्ञत्रियोंः 
के शौय आदि धर्म एक ही स्थान में संरक्षित हैं ! 

सुमंत्र--अवश्य तुम इक्त्वाकुवंशी महाराज राम को नहीं 
जानते । तुमने सैनिकों का संहार करके सचमुच पराक्रम दिखाया: 
है; परंतु जामदग्न्य के विजेता राम को ऐसा कहना उचित नहीं। 

लेव ने हसकर कहा-मंहाशय ! राजा को “जामदग्न्य का 
विजेता” बताने में उसकी क्या बढ़ाई है ? ब्राह्मणों का वीये वाणी 
में है, चत्रियों का भुजाओं में | शब्रधारी “ब्राह्मण जामदर्न्य” पर 
बिजय पा कर राजा ने कौन-सा बड़ा काम किया ? रघुपति के 
चरित और महिमा को कौन नहीं जानता ? वे गुरुजन हैं, उनके: 
चरित विचारणीय नहीं । क्या कहा जाय ? सुंद की श्री का नाश 
करने पर भी बे लोक में यशस्वी और महान माने जाते हैँ । खर 
के साथ युद्ध में वे, बिना मुख मोड़े ही, तीन पद पीछे हट गये थे, 
और बालि के वंध में उन्होंने जो छल किया था वह भी सबको 
विदित है। ¢ 

अब तो चंद्रकेतु को क्रोध .आ गया | वे कहने b t 


~ 


६० भवभूति 


तात की निंदा द्वारा मर्यादा-भंग करनेवाले | तुम बहुत चपलता 

करे रहे हो । 
लव--अरे ! मुझ पर भौहें तान रहे हो? | 3] | 
दोनों तिदद टवी कुमार युद्ध के योग्य स्थांन पर खड़े हो गये । द 


/ 


-—& ६ ६ ~ 
लब और चंद्रकेलु का युद्ध आरंभ हो गया । इन सूर्य-वंशी | 
कुमारों के पराक्रम देखकर विद्याधर मोहित हो गये। कुमार 
बंद्रकेतु ने आग्नेयास्न का प्रयोगा किया । उससे आकाश बिजली 
के समान पीला हो गया । आग की लपटें गिरने लगीं। लव 
ने तब वारुणास् का प्रयोग किया । वर्षा की निरंतर गिरती हुई . 
सहस्रो धाराओं से आग्नेयाख्न शांत हो गया । चंद्रकेतु ने वायन्याख a 
चला दिया । बादल नष्ट हो गये । न चाडी! 
इसी समय राम शांवूक का बध करके लौट रहे थे । उन्होंने 
-शीघ्रता से हाथ ऊँचा करके, पटके का छोर हिलाकर, दूर से ही 
मधुर वचनों से युद्ध रोकबा दिया । उनका शब्द सुनकर चंद्रकेलु 
ऋर लव ने युद्ध बंद कर दिया । 


~ 


चंद्रकेतु ने प्रणाम किया ओर राम ने उन्हें स्नेह से गले लगा- 


कर कुशल पूछे ॥ OI ° | ~ 
चंद्रकेठु-अद्सुत पराक्रमवाले प्रियदशेन लव के मिलने से 


कुशल है । में निवेदन करता हूँ कि “आप इस श्रेष्ठ महावीर पर 


डुक जैसी, अथव और भी अधिक कृपा करें। 

हे ५ यभा 
“लव को देखकर राम कहने लगे--सौभाग्य से यह वत्स का 
आति गंभीर तथा शुभ आक्ृतिवाला मित्र ऐसा है मानों लोकों की ¢ 


| 
et 














if 


!) IC ~ 
/ रत्ना के लिए अखवेद ने शरीर धारण किया हो; बेद-र्ता के 
| 'ल्लिए क्ञाव्र-धर्म ने ह का आश्रय लिया हो; शक्तियों का जैसे 


४; 
४4 


है" 2 


। ससञचुदायः हो, अथवा गुणों का संचय हो; या जगत्‌ की पवित्र 
| वस्तुओं के निर्माण की राशि प्रकट होकर उपस्थित हुई हो , 
| | उधर लव ने-भी राम को देखकर कहा--अहो ! इस महापुरुष 
| 
| 


| 
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का प्रभाव तथा आकृति पवित्र है। उन्होंने चंद्रकेतु से पछा-- 
“थे कौन हैं ९ # 

चंद्रकेतु--ये बड़े तात हैं । 

यह सुनकर लव ने सहर्ष कहा-क्या रघुनाथ ? सौभाग्य से 
आज शुभ दिन है जो मुझे इनके दर्शन हुए। फिर विनय और 
कौतुक से राम को देखकर कहा--तात ! वाल्मीकि का शिष्य लव 
आपको प्रणाम करता है। 

राम ने लव को स्नेह से गले लगा लिया । 

राम के ऐसे व्यवहार ले लञ्जित होकर लव कहने लगे--तात ! 
भेरी मूर्खता को क्षमा कीजिए । 

राम--इसने क्या अपराध किया है ? 

चंद्रकेतु—घोड़े के रक्षकों से आपके प्रताप की घोषणा सुनकर 
पराक्रम प्रकट किया है If आ + ड 

राम--यह तो क्षत्रियो का अलंकार है। दूसरों का तेज न 
सहन करना तो तेजस्वियों का स्वभाव ही है.। - 

चंद्रकेतु ने फिर कहा-तात | असहिष्णुता भी इसी वीर को 
शोमा देती है | देखिए, इस प्रिय मित्र के प्रयुक्त किये ज़॑भकरा 
से हमारी सेना निश्चल और निःस्तब्ध पड़ी है। : 

राम ने लव को अख के उपसंहार की आज्ञा दी। लव ने 
ध्यान से अख शांत कर दिया । 

* _ राम--बत्स ! ये प्रयोग और उपसंहार के रहस्यऱयुक्त अख 
गुरूपरंपरा में परिमित रहते हैं । कुमार को इनका ज्ञान 
-कहाँ से हुआ ? - ` 
र हू 


















eX भवभूति 


लव--हमें ये अख् स्वयं प्राप्त हुए हैं । 5 

राम ने सोचा कि सब कुछ संभव है । यह किसी महान्‌ पुण्य 
की ही महिमा होगी । फिर वे लव से पूछने लगें--तुमने हम! 
क्यों कहा? ग 

लव--हम दो भाई हैं। £ 

राम--तुम्हारा दूसरा माई कहाँ है ? कसम 

इस समय एक ओर से किसी के आने का शब्द सुनाई 
दिया । चिरंजीव लब के राजा की सेना के साथ युद्ध का समाचार 
पाकर कुश इधर ही आ. पहुँचे। उसकी आकृति अपने समान 
देखकर राम ने पूछा-वह कौन है 

लव ने बताया कि वे. मेरे बड़े भाई कुशा हैं। भरत मुनि के ` । 
आश्रम से लौटे. हैं । 5 ड 

रास ने उन्हें, बुलाने को कहा । परंतु वे स्वयं ही गये | 

लब ने भाई को प्रणाम किया। ङुश ने पूछा--चिरंजीव ! 
यह युद्ध कैसा हे? ' ` wie 
` लव--कुछ नहीं; आप क्रोध न करें । ये महाराज राम हैं। 
हमसे स्नेह करते हैं और आपसे मिलने को उत्कंठित हैं । 

कुश--क्या बही रामायण के नायक, वेद के रक्षक राम ९. 

कुश ने पास आकर राजा कों प्रणाम किया। राम ने आशीर्वाद 
देकर उसे गले लगा लिया । उनके शरीर में अमृत-सिंचन का 
संचारसा हुआ धय ` है 
. -इस समय राम के मस्तक पर धूप पड़ रही थी। सब लोग 
शालबृक्त की छाया में बेठ गये। राम ने इन कुमारों को देखकर 
सोचा कि ये रघुकुल-कुमारों के रे सदृश हैं। इनकी आकृति और“, 
इनका स्वर सब कुळ मेरे सृश है। ध्यान से देखा तो उन्हें सीता 


ny 


| का. मूलक भी देख he । वे सोचने लगे कि यह वही वाल्मीकि 
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के निवास का वन है जहाँ सीता को त्यागा था और इन कुमारों 
की आकृति भी सीता से_मिलती-जुलती है। अन जो. इन्हें स्य 
माप्त हुए हे सो चित्र-दर्शन के समय अखों के लिए मेरी आज्ञा के 
प्रभाव से ऐसा हुआ है। मैंने पहले आचारयों' के विषय में भी नहीं 
सुना कि ये अख शुरु के उपदेश के बिना किसी को प्राप्त हुए हों। 
हृदय का यह असीम सुख मेरे प्रफुल्लित आत्मा को विश्वास देता है। 
मैंने यह भले प्रकार जान लिया था कि सीता का गर्म दो भागों में था। 

इन विचारों से राम की आँखों में आस आ गये । वे तापसी- 
कुमारों से कहने लगे--सुना है कि सूर्यवंश की प्रशस्ति भगवान्‌ 
वाल्मीकि की रामायण सरस्वती-देची का प्रवाह है | मैं उसका अंश 
सुनना चाहता हूँ । 

कुशा न रामायण-गान आरंभ ही कियाथा कि सीता की 
स्मरति से राम का दुःख बढ़ गया। इतने में एक ओर से सुनाई 
पड़ा कि इस प्रकार स्वल्प शोभायुक्त ( मलिन ) रघुनाथ को सहसा 
देखकर, पहले मूच्छित हुए जनक के सचेत होने पर माताई 
मूच्छित हो गई हैं । | 

सब लोग व्याकुल होकर उधर चले गये | 

—% ७ #--- 

भगवान्‌ वाल्मीकि ने ब्राहमण, स्त्रिय, पौर-जानपद की प्रजा, 
सुरासुर तथा चराचर स्॒ष्टि को अपन प्रभाव से बुलाया । उन्होंने 
अप्सराओं को अपने नाटक का अभिन्नय करने के लिए निमंत्रण 


°, ° 
(दिया था । गंगा-तट पर रंगभूमि बनी थी। सब दशक-गण यथो- 


> चित स्थानों पर बेठ गये । 


इसके अनंतर नाटक के सूत्रधार ने आकर निवेदन क्रिया 


सुनो ! यथार्थवादी भगवान्‌ बाल्मीकि चराचर जगत्‌. से कहते हैँ | 


५ 
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कि हमने जो आप दृष्टि से देखकर, करुण तथा अद्भुत. रस से 
युक्त, यह पवित्र रचना की है उसे ध्यान देकर सुनो। । 
इसी समय एक ओर से शब्दर्घहुआ--*हा आयपुत्र ! हा कुमार 

लक्ष्मण ! मैं अकेली हूँ, निःसहाय हूँ, मेरा प्रसव-काल ईसमीप है, 
इस घोर जंगल में मुझ निराश को हिंसक जीव खाना चाहते हैं । 
हा ! मैं दुर्भागिन अपने आपको गंगा सें फेंक्रती हूँ ।” 
` सूत्रधार ने ये शब्द सुनकर बताया कि प्रथ्बी की पुत्री, राजा 
की रानी, महावन में स्यागी हुई, प्रसव का समय आने पर गंगाजी 
में कूदती हैं ।--इतना कहकर सूत्रधार चला गया । 

अब सीता को आश्रय दिये हुए प्रथ्वी और भागीरथी ने; गोद 
ज्ञं एक-एक बच्चा लिये हुए, प्रवेश किया । दोनों देवियों ने सीता 
को धीरज देते हुए कहा--कल्याणी ! भाग्य से तेरी बृद्धि हुई 
है। जल के बीच तेरे दो रघुवंश-कुम्तार उन्न हुए हैं। 
` सेत होकर सीता ने पूछा--देवी । आप और ये कौन हें ? 

प्रथवी--मे तुम्दारे श्वशुरकुल की देवी भागीरथी हैं । 

सीता ने भागीरथी को प्रणाम किया। “सच्चरित्र के उचित 
कल्याण धन को आप्त हो” ऐसा भागीरथी ने आशीर्वाद देकर 
कहा--ये तुम्दारी माता एबी देवी हैं। 

सीता ने व्याकुल होकर कहा--हाय माता ! तुम्हें सुमे ऐसी 
डुर्देशा में देखना था ! प्र्थ्वी देवो उन्ह, आलिंगन करं पीड़ा से 
ूर्च्छित हो गई । भागीरथी ने दोनों को धीरज दिया। सचेत 
होकर प्रथ्वी देबी ने कहा-सीता की माता होकर में कैसे धीरज 
रूँ ! एक तो चिरकाल तक राक्षसां के बीच रहकर इसने दुःख 
पाया} दूसरे इसको इस समय दुःसह कष्ट है। 4 
, गे न फलवाले भाग्य के द्वार बंद करने 
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बिना जाने जामाता पर क्यों कुपित हो? लोक में घोर अपयश 
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प्रथ्वी-भागोरथी ! रामचंद्र को क्या यह उचित था कि 
बाल्यकाल में, विवाह में अह्ण किये हुए हाथ का कुछ विचार 
न कर ? उन्होंने न तो मेरा कुछ ध्यान किया, न जनक का, न 
आग्नि का और न इसकी गर्भावस्‍था का ही । 
भागीरथी-भगवती वसुंधरा ! लुम संसार की शारीर रूप हों; 


फल रहा था; लंका द्वीप में जो अग्नि-शुद्धि हुई थी उस पर प्रजा 
कैसे विश्वास करे ? प्रजा-रंजन का कार्य इच्चाकु-वंशियों की पेतृक 
संपंत्ति है। उसी के अनुरोध से राम को यह कठोर कत्त व्य 
करना पड़ा है । 

प्रथ्वी- देवी ! मैं तुम्हारे ऊपर सदा प्रसन्न हूँ किंतु पुत्री का 


ˆ शोकावेग सुभे दुःसह है। यह बात नहीं कि मैं सीता के लिए राम 


का स्नेह न जानती होऊँ। 
सीता ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा--माता ! मुझे अपने 
अंगों सें समा लो | 
भागीरथी--शांत होओ; तुम सहस्र वर्षो तक जीवित रहो । 
प्रथ्वो-बेटी ! इन दो पुत्रों को देखो । 
सीता--मैं तो अनाथ हूँ, इनसे क्या ? 
यह्‌ सव अभिनय देखकर राम अति व्याकुल हो रहे थे । अब 


` चे कहने लगे--हृदय ! तू वजमय है । 


भागीस्थी-पुत्री ! सनाथ होकर भी चुम अनाथ कैसे ? 

इस समय एक ओर से कोलाहल हुआ । सारा आकाश 
जंगमगा उठा । शख्रों कें साथ जु भक अस् प्रकट हुए और फिर 
शब्द. हुआ--सीतादेवी ! तुमको नमस्कार हो । चित्र-प्रदशेन 
के समय जैसा रघुनंदून ने कहा था उसके अनुसार हम तुम्हारे 


पुत्रों के आश्रित हुए हैं। 
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पृथ्वी और भागीरथी-वेटी ! प्रसन्न होओ । तुम्हारे पुत्र 
आब राम के तुल्य हो गए । £ 
सीता-_देवियो ! इनके ज्ञत्रियोचित क मे कौन करेगा ? 
भागीरथी--बेटी ! तुम्हें इसको चिता क्यों है ? दूध छोड़ 
देने पर मैं इनको भगवान्‌ वाल्माकि को सोंप दूँगो | वही इनका 
| जात-कर्म करेंगे । जनक-बंश और रखु-बंश दोनों के गुरु जैसे /* 
| बशिष्ठ और अंगिरा है यैसे ही वाल्मीकि हैं। 
राम-देवी ने ठीक सोचा । 
लच्मण--भाईँ ! में सव्य क्ता हूँ कि इन बातों से वे कुमार 
कुश और लव जान पड़ते हैं 
राम--वत्स ! इसी कारण मेरा हृदय प्रसन्न है । 
| अब प्रथ्वी ने सीता से कहा--आओ$, पुत्री ! रसातल को `. 
पवित्र करो । 4 ` 
| सीता ने भी कहा-माता ! मुझे तुरंत अपती गोदी में समा 
। लो । मुझमें शक्ति नहीं कि जीव-लोक द्वारा किये गए परिवतेनों 
। | को सह सकूं । 
§ परंतु प्रथ्वी देवी ने कहा-जब तके तुम दूध पिलाती हो) 
तब तक इन बच्चों का पालन करो । इसके पश्चात्‌ जो इच्छा 
हो, बही करना। इसके उपरांत सीता, देवियों के साथ, चली गई । 
न्ब “हा सीता ! तू प्रथ्वी में समा गई ।” इतना कहकर राम, 
सीता को पुकारते हुए, मूच्छित हो गए । 


इस समय गंगा-जल में, मंथन के समान, हलचल हुई । 


देवताओं से अंतरिक्ष गा छा गया। गंगा और प्रथ्वी के साथ 
सीता जल रे से निकलीं । दोनों देवियों ने सीता को अरू धती की 
र्षा में सौंप दिया। A 

सीता को साथ लेकर अस धती सबके सामने आइ । अरु'घती 
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'ने सीता पे कहा कि प्रिय हस्त-स्पश से-राम को सचेत कर दो । 
'सीता ने शम को स्पशं करते हुए कहा--स्वामी | उठिए। | 
सांता क स्पशं से राम स्वस्थ हो गये | बे सीता को देखकर, ` 
हष ऑर विस्मय से, कहने लगें--अरे,. यह क्या महारानी ! 
अरू धती, और ऋष्यश्वंगः तथा शांता के साथ सब सुप्रसन्न 
“शुरूजन | 
अरु धती -वत्स ! ये गंगा जी भगीरथ-गृह की देवी हैं । 
भागीरथी-जगत्पति राम ! चित्र-दशन के समय, मुझसे को 
हुई अपनो प्राथना का स्मरण करो । तुमने कहा था-_माता ! 
सीता के कल्याण के लिए सावधान रहना । 
अब अरु धती ने कहा--ये तुम्हारी सास प्रथ्वी देवी हैं । 
/ पृथ्वी ने कहा कि मेरी पुत्री को त्यागने के समय तुमने कहा 
था--देवी वसुंधरा ! प्रशंसनीय पुत्री जानकी की रक्षा करो । सो 
मैने तुम्हारा वचन पूणं कर दिया । 
“तो क्या आप देवियों ने मुझ अपराधो पर भी कृपा की ?? 
कहकर राम ने उन्हें प्रणाम किया-। 
अरू'घतो ने अब पुरवासियों से, सीता को ग्रहण करने के 
संबंध में, सम्मति मागी । इस समग्र सब प्राणियों ने सीता को 
णाम किया । लोकपालों और सप्रर्षियों ने पुष्प-वर्षा की। 
अरु'धती ने अब राम से कहा--राम ! यज्ञ में स्वर्ण की मूर्ति 
के स्थान पर तुम पुण्य-प्रक्ृति, धमचारिणो प्रिया को धर्मानुसार 
नियुक्त करो । 
राम ने यह आज्ञा शिरोधायं को । 
लक्ष्मण ने सीता से कहा-महाणानी ! यह निलंज्ञ लक्ष्मण 
अश्म करता है। 
सीता--वत्स ! इस प्रकार चिरकाल तक जिओ | 
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वाल्मीकि ने इस समय कुश और लव को अरी करके 
कहा-कुमार कुश-लव ! ये रघुपति तुम्हारे पिता हे, लईश चाचा 
हैं, सोतादेबी माता हैं । ये राजिं जनक तुम्हारे नाना हूँ । 

राम और सीता ने. कुमारों को हृदय से लगा लिया। इसी 


समय म॒धुरेश्वर लवण का नाश कर शत्रध्न भी आ गये । प्रेम और | 
हर्ष का समुद्र उमड़ उठा । «ॐ 
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Uf और उसके पुत्रों के वध के अनंतर चंद्रगुप् 











br 5० उप मौय को पाटलिपुत्र के सिहासन पुर बैठा देने परभी 
FO चाणक्य का'क्रोध शांत नहीं हुआ ( वे. जानतांथे कि अमात्य 
हे | राज्ञस को अपनी ओर ओर मिलाये बिना नंद वंश का समूल नाश न 
के पाक हो ए अथवा चंद्रगुप्त के राज्य की स्थिरता न होर्ग ) नंद-वंश के 

ठ 4 


ग ति अमात्य राक्षस की दृढ़ भक्ति प्र चाणक्य [ मुग्ध थे । उन्हें 
` = ज्ञात थां कि जब तक नद-वश का की शी उत्तराधिकारी जीवित 
तब तक राक्षस चंद्रगुप्त का मंत्री-पद ग्रहण नहीं « 
[व्यम देगा ~ ~ Cer: CCN Cy ° es 
'करेगा। इस विचार से नंद-बंश का राजा स्वाथसिद्धि तपोवन ॐ 
में चले जाने पर भी, मार डाला गया। परंतु राक्षस ने अब 












5\ कि हमने लोगों में यह अपवाद गा है' कि( कप 
`. हमारे अत्यंत उपकारी मित्र - पर्वतक = विः ee 
इस कारण मरवा डाला है कि वह चंद्रगुप्त या पर्षतक दोनों मे| % फा 


वे चाहता ME 

से एक का नाश करके चाणक्य का" आपकर करना चाहता आओ पक ! 
इसी पर लोगों को विश्वास कराने के लिए भागुरायण ने एरा ० 
है x 
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| ॐ में मय उत्पन्न कराकर कि तेरे पिता को चाणक्य ने' मरवा डाला 
ई पर्वतक के पुत्र मलयकेतु को भगा दिया है। यदि र॒क्षिस की 
(3०६ (भ्रण और सहायता पाकर बह आक्रमण करेगा भी(तो. कौशल 
५९ से दवा दिया जायगा परंतु मैं इसे दबाकर पर्वतक के वध 
| इ द्वारा उत्पन्न राक्षस की अपकीतिं को मिटाना नहीँ चाहता |, 
| €~ मैने स्वपच्त तथा परपत्ष में अनुरक्त पुरुषों का समाचार जानने कें 
| f लिए अनेक प्रकार के देश, वेष; भाषा और आचार आदि के 
| राक्षस के जो मित्र कुसुमपुर में रहते ह जनके कार्य और चेष्टायें 
| । निपुणता से ढूंद ली जाती हैं बंद्रुप्त के साथ समुद्ध होने, ` 
|| बाले भद्रभट आदि प्रधान पुरुषों को-स्त्री,.,मद्य और मृगया 
bf: आदि सें आरूक्त बताकर--असंतोधी प्रसिद्ध करके ( स्वकार्य \_ 
के लिए ) मैंने निकल दिया है। शत्रु द्वारा नियुक्त विष देनेवालों 
|| के प्रतिकार के लिए. अप्रमादी, भक्ति में परीक्षित, विश्वासपात्र/ 
| व्यक्तियों को राजा के निकट नियुक्त कर दिया है। और, मेरा 
| | || सहपाठी इ'ठु शर्मा नामक ब्राह्मण ज्योतिषशास्त्र में अधिक - 
' निपुण है। उसे सैं नंद-बंश के वध की प्रतिज्ञा के अनंतर 
| ही, जैन-संम्यासी के वेष में, कुसुमपुर लाया था और 
है| सब नंद-मंत्रियों के साथ मैंने उसकी मित्रता करा दी थी। विशेष- 
कर राक्षस का उस पर विश्वास उत्पन्न हो गया है। इससे अब 
h. ' महान्‌ कारय की सिद्धि होगी । इस प्रकार भेरी ओर से कुछ 
„५३ न्यूनता नहीं दै। Ee | 
- -> चाणक्य इस प्रकार चिता कर रहे. थे कि उनके घर एक 
गुप्तचर, यम का चित्र हाथ में लिये, आया । शिष्य के साथ Ei 
_ ह वार्चालाप सेउसे+ अपना कोई गुप्तचर जानकर, चाराक्य ने ९ 
_ बुला लिया | चाणक्य ने तुरंत पहचान लिया कि यह निपुण 


a0 bs 
kb: k * ! 
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| | जाननेवाले नाना-वेषधारी दूतों को नियुक्त कर दिया है ।-अमात्य:, ... 










स॒द्रानराक्षस _ ln, 767 


नास का दूत है। उससे कहने लगे-भद्र ! अपने कार्य के वृत्तांत - 
का वणन करो । क्या प्रजा बृषल में अनुरक्त है ? >> 

गुप्तचर--और क्या ? आपने प्रजा के विराग के कारणों को. 2» 
हटा दिया ह । महाराज चंद्रगुप्त में प्रजा का हृढ़ अननुराग है।. ४ 





^-किलु तब भी नगर में तीन पुरुष ऐसे हैं जो महाराज चंद्रगुप्न > 
| ~ वैभव ~ ne ~ ~ ~ 
पके नभव का सहन नहीं करते। वे अमात्य राक्षस के पुराने 
Nn : 
| स्नेही ह । 


, चाणक्य ने क्रोध से कहा--यह कहो कि अपना जीवन सहन 
'नहीं करते । भद्र ! क्या उनके नाम जानते हो ? : 
3 गुप्तचर-पहला तो आपके शत्र-पत्त का दृढ़ पत्तपाती 

|. ` च्षपणक है। , 
| ` 4/7 यह सुनकर चाणक्य ने प्रसन्न होकर मन-ही-मन कहा कि 
' हमारे शत्रु-पक्त में दृढ़ अनुरक्त क्षपणक ! 

| ` ° गुप्नचर ने आगे कहा--उसका नाम _जीवसिद्वि है। अमात्य 
| 7 \// पपहुँचा;आंया था। 
` चाणक्य ने मन-ही-मन कहा--जीवसिद्धि ! वह तो हमारा 
गुप्तचर हैँ। फिर प्रकट रूप से पूछा--दूसरा कौन है ? 
गुप्तचर-दूसरा अमात्य राक्षस का प्रिय भित्र कायस्थ 


_शकटदासदै।. 
hy चाणक्य ने मन में हसकर कहा--उस पर मैंने मित्र के 


| चहाने, सिद्धार्थक को नियुक्त कर दिया है । फिर अकट में 
कहा--हाँ, तीसरे का क्या नामे है ? 


१ › राक्षस द्वारा प्रयुक्त विष-कन्या को यही पबतेश्वर-राज के यहाँ _ 


>. गुप्तचर--तीसरा भी राक्षस का, अपने हृदय के समान, स ; 


' . पुर-निवासी प्रिय चंदनदास सेठ हैं जिसके घर में राक्तस अपने | 


परिवार को छोड़कर स्वयं नगर से निकल गया है। क 
८ रे A ul (7! । ) 4 ~ ५ ः 
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चाणक्य--यह कैसे. जाना कि चंदनदास के घर में राक्तसा 
अपने परिवार को छोड़ गया है ९ 
गुष्तचर ने एक अंगूठी दी । चाणक्य ने अंगूठी को देखकर 
ले लिया और उसमें राक्षस का नाम पट्टा । उन्होंने हर्ष से मन-ही-मनः 
37 कहा-हतो कहना चाहिए कि अब राक्षस ही हमारी अंगुली का ८- 
ˆ प्रेमी हो गया है.। चाणक्य ने अब गुप्तचर से पूछा-भद्र ! 
| यह अंगूठी किख प्रकार मिली ? 
शुप्तचर-यमपट को दिखाता हुआ मैं एक दिन चंदनदास 
सेठ के घर गया। वहाँ यमपट दिखाकर मैंने गाना आरंभ" कर 
| दिय़ा। तब एक कमरे से पाँच वर्ष का वालक कुतूहल से बाहर 
निकलने लगा । तब हा निकल गया, हा निकल गया? यह कोला-- 
। ` हल हुआ । अब थोड़ा-सा द्वार खोलकर एक स्री ने उसे, , निकलते 
॥ | ही, पकड़ लियां। उस खली के हाथ से, पुरुष की अंगुली केः 
नाप .की बनी हुई, यह अंगूठी कुमार को रोकने की हड़बड़ी में 
_ __ निर गई। देहली पर गिरकर यह अंगूठी उछल पड़ी परंतु उसने नहीं 
` ` ऊल्ला। यह अंगूठी मेरे पैरों के पास आकर ठहर गई । मैने इस पर. 
मात्य राक्षस का नाम अंकित देखकर यह्‌ आपको भेंट कर दी है। 
यह समाचार सुनकर चाणक्य ने उसे विदा किया | अब वेः 
एक पत्र लिखने लगे। सोचने लगे F कि यहाँ क्या लिखूँ जिससे 
राक्षस को अवश्य जीत लिया जाय | ह 
इतने में राजा की एक दासी ने आकर, जय करके, कहा-- 
व त दनः करते ह 
कि आपकी आज्ञा हो तो मैं पबतेशवर-राज के पारलौकिक क्रिया-कमं: 
करना चाहता हँ और उनके पहले धारण किए हुये आभूषण: 
ब्रह्मणं को देना चाहता हू। . 


` नाशाय ने. दासी से कह दिया- डु, हमारी ओर. 














>. 
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दर 
से वृषल(से कहो कि ठोक है। तुम लौकिक सा से परत... 


t= 


जे ~ £ कप 
हो, सो जसा चाहो, करो | किंतु पवतेश्वर क पह 


हुए वहुमूल्य आमूषणों को गुणियों को ही देना चाहिये । सो में... 


स्वयं परीक्षित गुणी ब्राह्मणों को भेजता हूँ । 
^~ _ दासी के चले जाने पर चाणक्य ने शिष्य को आज्ञा दी कि 
विश्वावसु आदि तीन भाइयों से कहो कि वृषल से आभूषण 


लेकर सुभसे मिलें । 


धारण किए. 


चाणक्य अब फिर पत्र का विषय सोचने लगे । उन्होंने सोचा 

कि आभूषणों का विषय अंत में होगा। पहले क्या हो? कुछ 
सोचकर कहने लगे कि गुप्तचरों से सुना है कि उन <्लेच्छ 
#राजाओं में से पाँच[प्रधान राजा राक्षस से परम मित्रता काः 


\/ व्यवहार करते हैं] एक तो है कुलूत देश का राजा चित्रवर्मा” 


दूसरा मलय-राज सिंहनाद, तीसरा काश्मीर-राज पुष्कराक्ष,- चौथा 
सिघु-राज सिंधुसेन और पाँचवाँ पारसिक-राज मेघाक्ष। 

: अब किसी विचर से चाणक्य ने स्वयं लिखना उचित न 
समभा । उन्होंने शार्गरव शिष्य को बुलाकर कहा- प्रयत्न से लिखे 
हुए भी श्रोत्रिय के अक्षर स्पष्ट नहीं होते सो सिद्धार्थक से कहाँ . 
कि वह शकटदास से इन वाक्यों को, बिना किसी श्रीनासे के, 
पत्र में लिखबाकर मेरी प्रतीक्षा करे। उससे वह यह न कहे "कि 


परज्राणक्य ने लिखबाया है । (/- 


कुछ समय के अनंतर सिद्धार्थक पत्र लेकर आ गया ॥ 
चाणक्य ने उस पर कोई मुद्रा (मुहर) लगवाकर सिद्धाथक से 
~ रोसे _ Ce है 
कहा--भद्र ! तुम्हें किसी भरोसे के कारय सें लगाने की इच्छा है ॥ 
_क्रेखो, पहले वध-स्थान में जाकर घातकों को क्रोध से दाहनी आँख 
दबाकर संकेत समका देना। जब वे संकेत समभर, भय के बहानें, 
इधर-उधर भागे न शकटदास को वध-स्थान से लेकर राक्षस 
fh 


है 


cu 


| 
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पास पहुँच जाना । उससे मित्र की प्राण-रक्ता का पारितोषिक रहण 

करना । कुछ काल राक्षस . की ही सेवा करना | फिर शत्रुओं के 
लिंक्ट आने पर अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेना । चाणक्य ने उसके 
क्वान में६ कुछ ओर कह दिया । 


तब शिष्य को बुलाकर चाणक्य ने आज्ञा दा के. 


| कालपाशिक ओर दंडपाशिक को हमारी ओर से कहो कि बृषल 
} शप्राज्ञा करता है--क्षपणक जीवसिद्धि ने राक्षस से प्रयुक्त होकर 
{ बिष-कन्या द्वारा पर्वेतक को मारा था, इसी दोष की घोषणा कर 


उसे तिरस्कार-पूवक नगर से निकाल दो | और राक्षस-द्वारा नियुक्त... 


किया हुआ यह जो शकटदास नित्य हमारी घात में लगा रहता है 
उसे भी, यही दोष प्रसिद्ध करके, शूली पर चढ़ा दो; तथा ' उसके 

$ कुटंब को कारागार में भेज दो। ___. 

चाणक्य ने अब अंगूठी और पत्र देकर सिद्धार्थक को विदा 
किया । शिष्य ने आकर निवेदन किया कि कालपाशिक और 
दंडपाशिक को आज्ञा दे दी । चाणक्य ने अब शिष्य से कहा कि 
सेठ चंदनदास को बुला लाओ । 
» बह सेठ _चंदनदास को बुला लाया। सेठ मन-ही-मन बहुत 
भयभीत था | उसे शंका थी कि निदय. चाणक्य सहसा. बुला भेजे... 
तो निर्दोषी को भी भय लगता है;)फिर मुझ जैसे दोषी का क्या 


















‘ 


कहना ? इसी शांका से वह्‌ आते समय घर में ठहरे हुए _धनुसेनर. 
आदि से कह आया था कि दुष्ट चाणक्य कदाचित्‌ मेरे घर « 
तलाशी लेगा । सो सावधानी से स्वामी अमात्य-राक्षस के कुटंब को 
कहीं सुरक्तित स्थान में ले जाओ | मेरा जो होना है वह हो । 
चाणक्य ने चंदनदास से पहले तो इधर-उधर की बातें कीं,. 
त में कहा--शजा के साथ प्रजा को भी बिना विरोध भाव के 
रहना चाहिए । 
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¢ ३... ) 
चंदूनदांस--आर्थ) वह कौन अभागा है जो राजा से विरोध 





करता है? i 
| ` चाणक्य-पहले आप ही हैं। जद 
|; ` चंदनदास-राम राम [लिनको का आग के साथ विरोध तिनकों का आग के साथ विरोध | ५ 





चाणक्य--आपने ही राजा के श्रे अमत्य सन्तते के कुटंब 
को अपने घर में छिपा रक्खा है । हा 
चंदनदास--आरयं ! यह किसी अनजान ने आपसे भूठ 
कह दिया है { 
चाणक्य-सेठ|! भय मत करो | पिछले राजा के. पुरुष, भयभीत 
पुरवासियों को इच्छा के विरुद्ध भी, उनके घरों में अपना कुटंब 
„ छौङ्कर दूसरे देश को चले जाते हैं । सो उसका गुप्त रखना दोष है। झे 
`, चंदनदास-सत्य है। उस समय हमारे घर में अमात्य राक्षसः ऐक 
` का कुटुंब था । | 
चाणक्य--पहले “झूठ? और अब «था? ये दोनों बातें 
परस्पर विरोधी हैं । 
चंदनदास-मेरा इतना ही फेर है । 
र चाणक्य ने कहा--अरे सेठ ! चंद्रगुप्त के राज्य में फेर काकाम' 
|. _हीं है। राक्षस के कुटुँब को सौंप दो निरछल हो जाओ 
__ चंदनदास --आर्य | मेरा निवेदन है कि मेरे घर में अम्रात्य- 
राक्षस का कुटुंब पहले था । अब नहीं जानता कहाँ गया | 


2) । हो -चाणक्य ने मुस्कराकर कद्ा-केसे नहीं जानते ? अरे सेठ ! 
।(\साँप तो सिर_पर है ह ब बूटी पहाड़ पर। |यह मत सोचो कि + : हि 
अमात्य राक्षस चंद्रगुप्त को बसैही नष्ट कर देगा ह चाणक्य ने. 
Or ट — ठ [a 9 
दो को नष्ट किया था। यह राजा शत्रओं को आरी दड देता ई 


उ'दारा राक्षस के छटुंब को छिपाना बढ सहन नहीं करेगा सी 
दूसरे का कुटुंब कान और स्त्री के जीवन को रक्षा करो। 


2 
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A /ना 


` चंदनदास-<आयें ! क्या सुमे धमकलि हो ? घर में होता 
-तो भी मैं अमात्य राक्षस के कुटुंब को न देता।-जब है ही 
'ब्जेही:तैवु क्या | 
(__ चाणक्य--चंदनदास । यह्‌ तेरा निश्चय है ? 
इद्नदासः हाँ! यह मेरा निश्चय है। ( 
_„ चाणक्य ने मन-ही-मन चंदनदास की प्रशंसा की परंतु प्रकट 
हैष कहा--दुरात्मा ! दुष्ट बनिये ! तो राजा के क्रोध को भोग । 
चंदनदास--मैं प्रस्तुत हूँ । आप अपने अधिकार के अनुकूल 
कार्य करें । ट 
चाणक्य ने शिष्य से कहा--दुगगंपालु और विजयपाल_ इसका 
. घन लेकर स्त्री-बुत्र सहित इसे बंदी करें और प्रतीक्षा करें, जब 
| 5 तक मैं वृषल से कहता हूँ । इषल ही इसे प्राण-दरुण का दंड देंगे ।' 
। चं 






दनदास को साथ लेकर शिष्य चला गया । चाणक्य न्ति 
। .प्रसन्न होकर कहने लगे कि अहा (अब मैंने राक्षस को पा 
| - लिया । उसकी विपत्ति में जैसे यह अपने प्राणों का त्याग करता 
है, बैसे ही इसको आपत्ति में उसको भी अपने प्राण प्रिय न होंगे) 
° इतने में घर के नीचे कोलाहल हुआ । चाणक्य ने शिष्य 
- कारण जानने को कहा । शिष््र ने आकर निवेदन किया किं पार 
-ज्ञाते हुए शकटदास को वध-भूमि से लेकर सिद्धार्थक भाग 
-गया है.। किक 27% ६. | 
चाणक्य ने मन-ही-मने कहा- सिद्धार्थक ! तुमने कायं आरंभ 
_कर दिया । फिर शिष्य से कहा-क्या बलपूवंक भाग गया १ 
ऋच्छा, भागुरायण से कहां कि वह शीघ्ररपकड़े i 
शिष्य चला गया परंतु फिर आकर बोला--गुरुजी ! खेद है 
आगुरायण भी भाग गया है। ही 0. 
चाणक्य ने मन-ही-मन कहा कार्यसिद्धि के लिए जाओ । 


Nd 
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फिर पकट रूप में क्रोध से कहा--बत्स ! हमारी ओर से भद्रभट 
पुरुषदेत्त, डिंगरात, बलगुप्त, राजसेन, रोहिताज्ष, विजयवर्मा से 

| कहो कि वे शीघ्र ही पीछा करके दुरात्मा भागुरायण को पकडे |, 
| शिष्य चला गया और .फिर आकर वोला-खेद है; परा यल्ने 
| हो अस्त-व्यस्त हो गया। वे लोग . पहले ही” प्रातःकाल भाग 

| ^¬) गये हैं । 

चाणक्य ने मन-ही-मन कहा कि सबके मागं कल्याणमय हों । 
"परंतु प्रकट में क्रोध से कहा--में भद्रभट आदि पापियों को पकड़ 
| मगाता हू । फिर आकाश की ऑर देखकर मन-ही-मन कहा: - 









क 


कु २ 


एक दिन राक्षस अधिक चितित बठा था । नंद-वंश . की स्मृति 
से उसके नेत्र सजल हो रहे थे । उस नंद-राज की स्वर्ग में परितुष्टि सळ 
- के लिए वह अब तक नीति द्वारा शत्रु-नाशा का यत्न कर रहा था। 
उसने चंद्रगुप्त को विष आदि देने के लिए और शत्रपच्त के समा- 
चार जानने के लिए शकटदास को, धन देकर, वहाँ रख छोड़ा 
| था । प्रतिक्षण. शत्रुओं का वृत्तांत जानने और उनमें भेद डालने के 
। लिए जीवसिद्धि आदि मित्र थे ही। 
इन्हीं बातों पर राक्षस विचार कर रहा था कि मलयकेतु का 
कंचुकी जाजलि वहाँ आ गया। उसने कहा--अमात्य ! कुमार CN | 
मलयकेतु निवेदन करते हैँ कि (चिरकाल से पठ न दे। उसले मे हित सगाई शरीर का. 





सहसा स्वामी के गुण विस्प्रत नहीं हो सकते तथापि मेरी प्रार्थना 


~ 





१०८ विशाखदत्त 


` का आदर कीजिए |? जाजलि ने कुछ आभूषण दिखाकर कहा-- 
कुमार ने ये आभूषण अपने शरीर से उतारकर भेजे हैं). आप 
इन्हें धारण करें। . 

प स से पहले शगार करने में अनिच्छा प्रकट 
की । परंतु ने कुमार की पहली प्राथना मानने के लिए 
| | हठ किया । राक्षस ने कुमार की बात मान ली । जाजलि आभूषरा 
| | ` पहनाकर चला गया । [इतने में द्वार पर जॉशाविष नाम का एक में द्वार पर जीणंबिष नाम का एक 
ह | वरा आया चह अपना नए शिकता शया । वह अपना खेल दिखाना चाहता था; परतु रा 

जज दालन जदा सन सन मकवाज प 
_ ज्ररे टालना चाहा। वब सपरे न-एक पशस कर भेजा-- 
| | `~ संकल-कुसुमरत पान करि. मधुप रिक सिरेताज | 
` \ जो मधु त्यागत ताहि -ले होत सबे जग-काज ||| 
EUS अह पद्‌ पढ़कर राक्षस ने समभा कि यह तो कुसुमपुर के वृत्तांत 

`` का-जानकार-मेरा कोई गुप्तचर है| काय का व्यग्रता से, और | 

अनेक गो के होने से मे भूल गया था। अब स्मरण गा 


गया (अरे के वेब किक के वेष में गा | 
“5 क्ञक्षस ने अब बुला लिया; अन्य सब लोगों 


को बाहर भेज द्या । राक्षस ने उससे कुसुमपुर का, चंद्रगुप्त 
के नगरःप्रवेश से लेकर, संब वृत्तांत पूछा । 
विराधगुप्त--विषकन्या द्वारा पर्व॑तेश्वर के मारे जीने पर 
उसका पुत्र मलयकेतु भय से भाग गया तो दुष्ट चाणक्य 
ऐसी युक्ति की कि पवतक का भाई >जेरोचक उस पर विश्वास 
पा करने लगा । चंद्रगुप्त के नगर-प्रवेश' के समय चाणक्य ने नगर 
| .| = के सब बढ॒इयों को बुलाकर कहा-ज्योतिषियों. के आदेश से, 
ट नकी रात में चंद्रगुप्त का नंद-भवन में प्रवेश होगा । सो पूवः 
= ड़ द्वार से लेकर राजभवन की सजावट करों | तब बढ़्इयों ने कहाँ 
न “पहले ही राजा चंद्रगुप्त का नंद-भवन में प्रवेश जानकर 
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बढ्‌ई ने, सोने के तोरण आदि कई पदार्थो से, राजभवन 

का प्रथ॑ कटा सजा रक्खा हैं;' सो हमें अब भीतरी सजावट 

करनी है।” यह जानकरं चाणक्य प्रसन्न हुआ कि बिना आज्ञा: 

के दारुवर्मा ने राजभवन की सजावट की है। उसने दारुवर्मा 

'की दूरदाशिता की प्रशांसा करके कहा--दारुवर्मा! तुम शीघ्र ही 

दूरदर्शिता के योग्य फल पाओगे । i Fe 

राक्षस ने उद्वग से कहा--मित्र !( चाणक्य केसे. प्रसन्न-होो---- 

सकता है ?)मैं दारुवर्मा के प्रयत्न .को. निष्फले अथवा अनिष्टे | 

'फेल-दायके समभता हूँ । ३ 

__विराधगुप्र-तव . चाणक्य ने बेरोचक को चंद्रगुप्त के साथ 

एक आसन पर बठाकर, पहले ले की प्रतिज्ञा के अनुसार, देश का 

आधा भाग कर दिया और प्रजा में घोषणा करा दी क्रि 

चंद्रगुप्त का नंद-भवन में जु का मय न मय प्रवेश _होगा । फिर चाणक्य के . 

ओदिशा सै चैदरगु के अलुचरा ने अभिषक के अनंतर वैरोचक 

को, रात के समय, चंद्रग॒प्त की अस आ मी मी 

सवार कराके राजमागों पर घुमाया । -दाथनी पर सवार बैरोचक वैरोचक , 

जब नव रा म कण नंद-भवन में प्रेश करने लगा तब दारुवमा ने, उसे चद्रगुप्न 

EI उसके कीर रशं तयार 
क्रिया ॥ चंद्रेगुस के के लिए नियुक्त बबरक ने स्वण- 
देड क भीतर रकखी हुई छुरी को खींचने की इच्छा से, सोने 

की जं्रीर से लटकते हुए, स्वण-इंड को हाथ से पकड़ लिया + 

अब .जाँघों पर प्रहार के भय से हथिनी बहुत वेगवाली ओर ही 

चाल से चल. पड़ी दी आ ससार बी चाल के अनुसार लक्ष्य से 

ल जे के कात अपन ड से, लक्ष्य 











तब यत्र ्युदूड 
की शाका कर, तोरण के ऊंचे स्थान पर चढ़े हुए, दारुवर्धा डे 


| 
। 
| 
| 
| 













प स सि मत कर जड़ लत किसी दीवार क. दर बार के छद से से चामा का उक की अन कळ 
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पहले ही यंत्र-तोरण को गिरानेवाली लोहे. की कील लेकर 


बेचारे बेरोचक को... मार ड रोचक को. मार डाला ।[ फिर वैरोचक.के सेवकों. दार: _ 


$ यह स च की शक्षस की आँखें भर आइ । वह पूछने लगा-- 
अच्छा, उस वेंद्य_अभयदत्त ने क्या कियां ( 

विराधगुप्त--अमात्य ! उसने किसी चूर्ण में मिलाकर एक औषध 
चंद्रगु को दी । उसकी परीक्षा करने पर दुष्ट चाणक्यं ' ने, स्वर्ण . 
चान्न में वर्ण का विकार पाकर, चंद्रगुप्त से कह दिया कि “वृषल ! 
यह विष मिली औप्रध न पीना” । बही औषध पिलाकर वैद्य मार 
डाला गया । ® 

“राक्षस ने दुःख से कहा-अहो ! महान्‌ विज्ञान का ढेर नष्ट 
हो गया । फिर चंद्रगुप्त के शायन-गृह के प्रबंधकर्ता अमोदुक का ' 
_क्या हआ. st 
= विराधगुप्त--वह तो मूखं था। ब्प्रापसे खूब धन पाकर वह 
अधिक व्यय करके भोग-विलास करने लगा । तब यह पूछे जानै 
पर किं तुम्हारे पास इतना: घन कहाँ से आया, वह अंडवंड 
उत्तर देने लगा । इस कारण दुष्ट चाणक्य ने बिचित्र रीति से उसे 


_ मार डाला । ` 


राक्षस्या यहाँ भी हमें भाग्य ने चौपट कर दिया १. 
अच्छा, शयनगृह में चंद्रगुप्त के शरीर पर आक्रमण करने के लिंए 


_ओभत्सक्-आंदि का क्या वृत्तांत है? _ 
“विराधगुप्त~ अमात्य ! दारुण वृत्तांत है । शयनगृह में चंद्रगुप्त 


के प्रवेश से पहले जा करके ध्यान से देखते हुए दुरात्मा चाणक्य / 


नियुक्त, राजगह कें भीत्‌ सुरंगों में जाकर पहले से ही छिपे हुए, 












~ 


फिर , प्रकट. रूप से कहा--हां, फिर ?) 
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डस शयेन-ग्रह को चाणक्य ने जलवा. दिया । उसके जलने - पर 
वीभत्सक्‌ आदि वहीं भस्म हो गये । । फ 

` यह्‌ सुनकर राक्षस को महान्‌. दुःख हुआ वह कहने १7! 
ल्गा--मित्र ! उस डुरात्मा चंद्रगुप्त का भाग्य देखो । मेरी नीतियाँ 
चद्रगु्त क विविध कल्याण कर रही हें । अच्छा, फिर 


<* क्या हुआ ९ 


विराधगुप्त--तब से लेकर चंद्रगुप्त की. रक्ता के लिए सहु्र 
शुना सावधान होकर. दुष्ट चाणक्य .नगर में रहनेवाले आपके 
विश्वासपात्रों को इस विचार से दढूंढ़-हू ढ़कर पकड़ता है" कि 
ज तपास इन्होंने ऐसा किया होगा I पहले. उसने क्षपणक उ 
/ को तिरस्कारपूर्वक नगर से नि 27:32 कक 
रक्स नेकाला दै 
बिराधगुप्त-यह अपराध लगाया. कि इसने, राक्षस के कहने 

से, विषकन्या द्वारा पवतेश्वर को मारा है । 
राक्षस ने मन-दी-मन कहा--धन्य कौटिल्य .! धन्य ! अपना 
अपयश हमारे मत्थे मढ़ दिया और आधे राज्य के .लेनेवाले को 












विराधगुप्त-- तब दारुवमा आदि चंद्रगुप्त के शरीर पर 


` आक्रमण करने की इच्छा से कार्य करते हें, यह घोषणा करके 


शकटदास को सूली पर. चढ़ा दिया । 
यह सुनकर राक्षस. अति. दुःखित a । उसकी आँखों में £2 


A कट, Es 
LMS 


आ आप ता जे लगाव के लिए सिद्धि का 













विराधगुप्त--अमात्य ! आप 
यत्न कर रहे है । 
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राक्षस- मित्र ! दूसरे मित्र की भी विपत्ति का वर्णन”करो । 
में सुनने को प्रस्तुत हूँ । 

_ बिराधरुप्त--यह सब देखकर चंदनदास ने आपके कुटुंब को 
कहीं भेज दिया । तब, माँगने पर भी आपके कुटु'ब कों न देने 
वर, कुपित चाणक्य ने उसकी गृह-सामग्री छीनकर उसे खी-पुत्न/ 
सहित कारागार में डाल दिया। ह 
`  राक्षस- यह कहो कि खी-पुत्र सहित राक्षस बाँधा गया। 

इसी समय वहाँ शकटदास को लेकर सिद्धाथंक आ पहुँचा। 
राक्षस ने उसे देखकर सहर्ष गले लगा लिया ओर पूछा--मित्र 


_ शकटदास ! तुम यहाँ कैसे ? 


शकटदास ने सिद्धाथेंक की ओर संकेत करके कहा-न्यह ` 
प्रिय-सित्र,सिद्धाअंक; घातकों को भगाकरः मुझे वधस्थान से लाया है। 
“` ज्व ने प्रसन्न होकर सिद्धाथंक को अपने आभूषण उतारकर 
पारितोषिक में दे दिए । । 

सिद्धार्थक ने भी सोचा कि यह चाणक्य का आदेश है। सो. 
आमूषण ले लिए और कहा--आमत्य. ! यहाँ. मैं पहले ही आया 
हूँ । कोई भी परिचित नहीं है कि जहाँ आपके प्रसाद को रखकर 
निश्चित हो जाऋ। सो मेरी यह इच्छा है कि इसे, इस मुद्रा से मुद्रित. 
कर, आपके ही भंडार में रख दूं । जब प्रयोजन होगा: ले.जाऊँगा । 


राक्षस ने इसमें कुछ दोष न जानकर स्वीकार कर लियां। 
शकटदास को ऐसा दी करने को कह दिया । शकटदास ने मुद्रा 







` लेकर ओट में कहा कि अमात्य | आपके ही नाम की यह मुद्रा है ॥ . 


- रक्षस--भद्र सिद्धा्थेक ! यह मुद्रा तुम्हें कैसे मिली ९ | 
सिद्धाथक-कुसुमपुर में चंदनदास नाम का जौहरी है.। उसके&« 
द्वार के समीप मुझे पढ़ी मिल राई थो । जो आप इसे अहण करः 
, क्षें तो आपकी बड़ी कृपा हो ' 


६. 


A 


SNR 
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अब सिद्धाथक ने अगूठी दे दी। राक्षस ने कहा-मिक्र 
शकटदास ! इस मुद्रा से ही अपना काय किया करो । 


कक 
सिद्धाथक नें अब प्राथना को कि चाणक्य का आहित करके . 
पाटलिपुत्र में जाना कठिन है | सो में आपकी ही सेवा में रहना , 


“चाहता हूँ । राक्षस ने यह प्रार्थना सहष स्वीकार कर शक्रटदास 
से कहा कि इसे विश्राम के लिए स्थान दो । 
शकटदास सिद्धाथक को लेकर 'वला गया । 
राक्षस ने अब विराधगुप् से पूछा-क्या चंद्रगुप्त की प्रजा 
हमारे प्रयत्न से सहमत है ? 
विराधगुप्त--अमात्य ! सहमत है । लोग आपका अनुगमन ही 


,,-/ करते दिखाई देते हैं । सुना है. कि मलयकेतु के चले जाते. से चंद्रगुप्त 


अब चाणक्य पर कोपत ह । चाणक्य भा आत गब स॑, बार-बार 


आज्ञा भंग करके, चंद्रगुप्त के चित्त की पोड़ा बढ़ाता हैं। 
इस समाचार से राक्षस प्रसन्न हो गया । उसने विराध-गुप्त से 


कहा-मित्र ! तुम इस सेपेरे के वेष में ही फिर कुसुमपुर जाओ |. 


बहाँ मेरा प्रिय वैतालिक. के वेष में, रहता है 


मेरी ओर से उससे कहो कि चाणक्य के आज्ञाभंग करने पर . 


बह उत्तेजक छंदों से चंद्रगुप्त की स्वाति करे और कस्अक द्वारा, 
ुष्त रूप से, परिणाम की सूचना भेजता रडे रूप से, परिणाम की भेजता 

चह आज्ञा पाकर विराधगुप्न चला गया । 

इस समय एक पुरुष ने आकर कहा कि ये तीन आभूषण 
बिक रहे हैं । आप इन्हें देख लें। राक्षस ने शक॒ढदास को दाम 
ठहराकर खरीदने के लिए कह दिया |... 


7, —% ३६ कहे 


“कौमुदी-महोत्सव” का दिन समीप आने पर चंद्रगुप्त नें उत्सव 
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मनाने की घोषणा की। वे 'कौमुदी-महोत्सव”. से अधिक . रमणीय 
हो रहे. कुसुमपुर को देखना चाहते थे। नगर की शोभा देखने के 
` लिए वे सुग्रांग-प्रासाद पर आये । मार्ग में वे चिता करते आते थे 
कि गुरु ने आदेशा किया है-“कत्रिम कलह करके, स्वतंत्र होकर, 
कुछ समय के लिए कार्य-प्रबंध करना चाहिए | मैंने कठिनता से „7 
इस, पाप के सदृशा, कठिन कार्य को स्वीकार किया है। 
अब चारों ओर देखकर चंद्रगुप्त कहने लगे--“अरे. ! कुसुमपुर 
में 'कौसुदी-महोत्सव? नहीं मनाया गया ९?” फिर उन्होंने कंचुकी 
वैहीनर से पूछा--कया तुमने हमारी ओर से कुसुमपुर में “को मुदी- 
महोत्सव? की घोषणा नहीं की थी ? 4 
. बैहीनर--मैंने घोषणा तो कर दो थी; परंतु 'कौसुदी-महोत्सव? 
रोक दिया गया है ' * क्र 
राजा ने क्रोध से कहा--आह ! किसके द्वारा ? 
वेहीनर--राजन्‌! इससे अधिक निवेदन नहीं कर सकता । 
राजा--क्या चाणक्य द्वारा ? 
बहतर ने बताया कि जीवन की इच्छा रखनेवाला और कौन 
आपकी आज्ञा क विरुद्ध चल सकता है ? र 
राजा ने अब वैहोनर को भेजकर चाणक्य को बुला भेजा ४7” 
उनके आने पर, चंद्रगुप्त ने आसन से उठकर उनके चरण छुए। | 
चाणक्य ने हाथ पकड़कर उसे उठाया और पूछा -त्रृषल ! हमें 
क्यों बुलाया है be RE अ 
` राजा-आपक दशनों से अनुगृहीत होने के लिए ॥ हे 
चाणक्य ने मुस्कराकर कहा--इस 'विनयभावु को द 
दी ला नहीं बलाते ।#& 
रोकने से आपने क्या 


< 


, 


मुद्रा-राक्षस ११४ 


चा्शक्य ने झुस्क्रराकर कहां--तों उलाहना देने को हमें 
खुलाया है ? ( 
राजा-हरे ! हरे ! कदापि नहीं । निवेदन करने को । 
चाणक्य-यदि ऐसा है तो शिष्य को, निवेदन करने के लिए, 
“आननीय पुरुषों की इच्छा का विरोध न करना चाहिए । 
राजा-इसमें क्या संदैह? किंतु हमने इसी कारण पूछाहै _ 
'कि आपका कार्य कभी निष्प्रयोजन नहीं होता । NE 
चाणक्य वृषल ! तुमने ठीक समभा । स्वप्न में भी चाणक्य - | 
निष्प्रयोजन चेष्टा नहीं करता । सुनो, अर्थशाल् के काला तीन प्रकार 
की सिद्धि का वण करते हैं। राज|य॑त्त, मचिवाधिश और उभया- 
५, यत्त-सो तुम्हारी सिद्धि सच्चिवायत्त है | अन से क्या लाभ ? कायं 
_ तो हमें ही करना है। 52९ 2 20 जम 
यह सुनकर राजा ने क्रोध से मुख फेर लिया । तब बैतालिकों 
'ने कवित्त पढ़े | एक ने शरद्‌-वर्णन किया, दूसरे ने कहा-- 


श्रहो, जिनको विधि सब जोव सों बढ़ि दीनों जग-काज | 
श्ररे, दान-सलिल-बारे सदा जे जीतहिँ गजराज || 
रहो, झुक्यो न जिनको मान ते नृपवर जग सिरताज | 
अरे, सहहिं न ग्राज्ञा'भंग जिमि दंतपात मृगराज ॥ 
अरे, केवल बहु गहना पहिरि राजा होय न कोय। 
अहो, जाक़ी नहि आज्ञा टरे सो इप तुम सम होय ॥ 


> 


यह सुनकर चाणक्य समभ गया कि यह राक्षस की चाल 
है। मन में कहने लगा कि दुरात्मा राक्षस ! तुम्हें देख लिया । 
कौटिल्य सावधान हे। .- _. | किन ड 
राजा ने बैहीनर से कहा कि दोनों वेतालिकों को सह स्वर 
खुद्रा दो । वेहीनर उठकर जाने लगा तो चाणक्य ने उसे रोक लिया 


| 
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ओर राजा से कहा-ठेषल ! अपात्र को इतना अधिक दान क्यों: 
देते हो ? 
। राजा ने क्रोध से कहा-आप पग-पग पर इसा प्रकार मुझे 
| ठोक देते हैं ।इस कारण राज्य तो.सेरे लिए बंधन ब॑धन-सा-..हो. रहा है । 

जे ष तो स्वयं कायं न करनेवाले राजा 


चाणक्य--ग्रेषल ! 
में होते । सो यदि सहन नह करते तो अपना काय स्वय 
देखो । 


राजा--मेने अपना काये सँभाला \ 
| चाणक्य--यह हमें स्वीकार है। हम भी अपने काय में लगते हैं। 
| अब राजा ने कह्दा--यदि ऐसा है तो 'कौसुदीमहोत्सव!  * 
सेकने का प्रयोजन सुनना चाहता हूं । 
चाणक्य. ने शोणोत्तरा दासी से कहा के जाकर अचलदत्त _ 
“स्त ह पल आदि का लेख्य-पत्र माग ला । दासी ने शीघ्र ही पत्र लकर 
छेदे दिया। त्र पढ़कर सुनाया--यह लेख्य-पत्र उन प्रधान 
पुरुषों का है जिनका उत्कर्ष तो स्व॒नामधन्य राजा चंद्रगुप्त क साथ 
= (हुआ है; किंतु जो यहाँ से वध्य मंलयकेतु के आश्रय में चले गये हैं। 
(> निद्रोहियों के नाम ये हैं--गजाध्यक्ष भद्रभट, अश्वाध्यक्त पुरुषदुच 
«0. महाप्रतीहार = हमालका आला रा का भानजा डिंगरात, महाराज के नातेदार. 
| हरा द्रु महाराज की हो कुमारावस्था का सेवक राजसन/ 
रत लाका ते सिहबल का छोटा भाई भागुरायण, मालवराज की 
पुत्र लिति शीर र पा ऋर क्षत्रियां मे प्रधान विजयवरमाः 
अह सुनकर चंद्रगुप्त ने कहा--मैं इनके विद्रोही होने का 
कारण सुनना चाहता हूँ । 
थे च्वाणक्य--बघल ! सुनो । गजाध्यक्ष भद्रभट और अश्वा 
[ _ स्त्री, मय और मुगया में आसक्त एबं हाथिय 
तथा क्षण में असावधान देखकर, अधिकार, से हट 
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कर, जीबन भर के लिए बृत्ति दे दी । शत्रु मलयकेतु के आश्रित 
होकर वे वहाँ अपने-अपने पद पर नियुक्त हो गये हैं । डिंगरात 
और बलगुप्त अत्यंत लोभी हैं। बे तुम्हारे दिये हुए वेतन को 
कम मानकर मलयकेलु के यहाँ अधिक वेतन पाने के लोम से 


A 
उसके आश्रित हो गये हैं। तुम्हारी कुमाराबस्था का सेवक 


राजसेन भी तुम्हारी कृपा से सहसा महान्‌ हान्‌ घन-ऐश्वय तथा अनेकं 
हाथी-घोड़े पाकर इसलिए मलयकेतु के आश्रित हो गया है क्रि 

| यह्‌ सब छिन न जाय | दूसरे सेनापति सिंहबल के छोटे 
भाई भागुरायण ने, उस समय पवतक के साथ की गई मित्रता 
के अनुरोध से, तेरे पिता को चाणक्य ने मार डाला हे? ऐसा 


“एकात म डरवाकर मलयकलु को भागा दिया है ॥ कर तुम्हारा 


आनष्ट करने वाले चंदनदास आदि के पकड़े जाने पर, अपन 
अपराधों की शंका, से, वह मलयकेतु की शरण में चला गया है | 
उसने भी इसे अपना प्राण-रक्तक सममकर, कृतज्ञता से, अंतरंग 5१२४. 
अमात्य का पद दिया है । लोहिता और विजयवर्मा भी अपने 
संबंधियों के, तुमसे प्राप्त हुए, मान को सहन न करके मलयकेलु 
के आश्रित हो गये हैं | इनके विराग के यदी कारण हें। ' 
राजा--इस प्रकार इनके विराग का कारण जानने पर 
शीघ्र ही आपने उपाय क्यों नहीं क्रिया ? 
चाणक्य--त्रृषल ¦ मैं उपाय करने में असमथ था । 
राजा-क्या कौशल से अथवा प्रयोजन की अपेक्षा से ? 
चाणक्य--अकौशल केसे होता ? प्रयोजन की अपेक्षा ही 







ज व रेत न जे फिर स उन्हें पूव-पद दे दिये जाय | ऐसे पुरुषों 
को, व्यसन आदि के ,कारण कारं में सावधान न होने पर, किरः 
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अधिकार दे देना राज्य के मूल साधन हाथी-घोड़ों का सवथा नाश 
> ~ 


कर देना है । डिंगरात और बलगुप्त आति लोभी हें; सारा राज्य 
अदान कर देने से भी प्रसन्न न होनेवालों पर अनुम्रह कैसे हो 
सकता है. ?. राजसेन और भागुरायण को तो धन-नाश 
| के . भय से . अन्ुम्रह के लिए . अवकाश कहाँ ९ इस 
| प्रकार सभी पर अनुग्रह अलुचित था और निग्रह भी उपयुक्त न 


~ न 


था-। साथ. सम्रृद्धि पानेवाले प्रधान पुरुषों को दंड दिया जाता तो 
'नंदकुल पर ऋलुरक्त प्रजा का विश्वास हम पर से उठ जाता । अतः 
हमारे पक्ष के ऐसे पुरुषों को ग्रहण करके, राक्षस की मंत्रणा के 
अनुसार चलनेवाला, पिता के बध से करुद्ध .पवतंक-पुत्र मलयकेतु 
प्रबल म्लेच्छ सेना लेकर. हम पर आक्रमण करने के लिए उद्यत. 
'है। सो यह उद्योग-काल है, न कि उत्सव-काल । दुगे को देख-रेख 
आरंभ करने के समय “बौयुदी-महोत्सव कैसा ? इसी कारण मैने 
उसे रोक दिया । ४०६ अं 
राजा-अभी मुझे और पूछना है। सब अनर्थो' का कारण 
मलयकेलु है । उसके. भाग निकलने के लिए सुविधा क्यों बनी 
रहने दी 
चाणक्य--वृषल ! उपेक्षा करने के दो कारण थे। या तो वह 
_ पकड़ लिया जाता अथवा प्रतिज्ञा के अनुसार उसे आधा राज्य ढे 
दिया जाता । पकड़ने पर तो ऐसी कृतघ्नता की स्वयं सहायता 
करना था कि प्तक को हमी ने मारा है। प्रतिज्ञा किया .हुआ 
राज्य दे देने से पबतक का नाश निरी इतघ्नता का फल था | 
इसी से मैंने मलयकेतु को भाग जाने दिया 47९ | 











राजा--यहीं पर वतमान राचस की भी आपने उपेता की! 
सका क्या उत्तर है ? - 
है चाणक्य-स्वामी पर हृढ़ अनुराग तथा. चिरकाल तर्क 
हम 


| 

| 
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| स्वभावं को परखनेवाली, प्रजा का विश्वासपात्र है। वह बुद्धिमान्‌ , | । 
| पुरुपार्थी, सहायता-संपन्न और धनी है । यहीं नगर सें रहकर वहां 
BN अवर्ग कुचक्र रचकर मशान्‌ उपद्रव खड़े करता । दूर कर देने 
| „ पर यदि वर्‌ बाहर से उपद्रव मचातेगा तो उपायों द्वारा बशा में न 
| लिया जायगा। अतः यहाँ से उसे, हृदय में विप्रे बाण | 
समान, निकालकर दूर फेंक दिया है। | 
राजा--आपने उसे बलपूर्वक बंदी क्यों न कर लिया ? 
चाणक्य-वह राक्षस है । बलपूर्वक बंदी क्रिया जाता तो बह 
तुम्हारी बहुत-सी सेना का नाश कर देता अथवा स्वयं नष्ट होः 
| ज़ाता। ये दोनों ही परिणाम अनुचित होते । 
# = ˆ राजा-दम आपको बातों में नहीं. पा सकते | पर इससे तो 








~ चाणक्य--मैने तो सममा था कि नंद के समान, तुमको उखांड-- 
'करे'तुम्हारे बदले उसने भूतल पर मलयकेतु को राजाधिराज बनाः 
दिया है ? ` उ 


RE ON 


एक स्थान पर रहने के कारण राक्षस, नंदकुल में - अनुरक्त, तथा 


| 


| 
\ (ल 


~ 
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४2. 


राजा--यह और ही किसी ने किया है, न कि आपने। 
चाणक्य--किसने ? ~ 
.राा--नंदकुल के देषी देवु ने । 

.चाणक्य-८ देव को तो मूख लोग मानते हैं। ८ 

.राजा-- विद्वान्‌ भौ अभिमानी नहीं होते. 
चाणक्य को अब क्रोधे आ गया। कहने लगे--वृषल!! | 
सेवक के समान सुमपर शासन करना चाहता है। मेरा यह हाथ, 
बंधी हुई शिखा को फिर खोलने के लिए बढ़ता है । 

अब चाणक्य ने भूमि प्रर क्रोध से पैर पटका । राजा ने मन 


_ _ 


i ८ 
ञे कहा- अरे ! क्या आयं सचसुच कापेत हा गये ? 


चाणक्य ने अब कृत्रिम क्रोध को रोककर कहा--इघल ! इस 
-ब्राद-विवाद से क्या लाभ १ यदि हमसे राक्तस श्रेष्ठ जान पड़ता हे 
तो यह शसख उसी को दे दो | 
बस, चाणक्य ने शास्त फॅकं दिया । फिर उठकर आकाश की 
ओर लक्ष्य कर मन में कहा--राक्षस ! राक्षस !! यह ठुम्हारा 
कौटिल्य की बुद्धि के जीतने की इच्छा का प्रकर्ष हे। ०.77 
` चाणक्य अब चले गये । 
राजा ने वैदीनर को बुलाकर प्रजा में यह घोषणा करवा दी 
आज से, चाणक्य का तिरस्कार करके, चंद्रगुप्त स्वयं ही राज्य 
करेगा । ७ 3 
बहीनर-सौमाग्य से महाराज अब यथार्थ सं महाराज हो गये.।. 
यह बचन सुनकर राजा ने मन-ही-मन कहा हमे ऐसा समभा 
जञाने पर स्वकार्यःसिद्धि की कामना करते हुए आये चाणक्य 
सफल हों । क 
_ फिर 'शिस्पीड़ा ` कहकर राजा चंद्रगुप्त शयनः 
“चले गये। ... 





क 


4 
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, ॐ ४ #-- 
एक दिन शकटद्ास के साथ राक्षस अपने शयन-गृह में, 
आसन पर, चिता में बैठा था कि कुसुमपुर से करभक. समार... 
लेकर आया | x: 
प्रायः उसी समय भागुरायण के साथ कुमार मलयकेतु वहाँ 


`आ रहा था। मारग में कुमार मलयकेतु ने जाजलि को. यह कहकर 


eos oe hn का. (4 


'लौटा दिया कि मैं अमात्य राक्षस को, विना सूचना दिये जाकर, 
प्रसन्न करना चाहता हूँ। जाजलि के चले जाने पर मलेयकेतु ने 
भागुरायण से कहा-मित्र ! यहाँ आये हुए भद्रभट आदि ने 
सुझसे निवेदन किया था कि हस अमाल्य राक्षस के द्वारा कुमार 
का आश्रय अहण करता नहीं चाहते; किंतु दुष्ट अमात्य के वशीसूत 


५. 'हो रहे. चंद्रगुप्त से विरक्त होकर आये हुए, कुमार के सेनापति, _ 


‘~ < अ 
- -शिखरसेन _ द्वारा आपका वांछित आश्रय चाहते हैं।' सो उनके 


वाक्य का शर्थ, चिरकाल तक विचार करने पर भी, मेरी समक में 
नहीं आया । 


; ~ > (किसी बीर और. ढः 
भागुरायण--यह अर्थ दुर्वोध नहीं है (किसी बीर और sr 


आत्म-गुण से संपन्न व्यक्ति को प्रिय और दिनेबी के द्वारा आश्रय 
लेना ही चाहिए/ी 

मलयकेनु- मित्र भागुरायण ! अमाव्य राक्षस तो हमारा 
प्रियतम और अत्युंत हितकारी है। 
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इस प्रकार वार्तालाप करते-करते[ जब वे राक्षस के. घर के 
दरवाज पर पहुँचे तब उन्हें राक्षस का. एक वचन सुनाई पड़ा-- 
“क्या तुमने कुसुमझर में स्तनकलर बतालिक को देखा था ९? 

कुसुमपुर-विषयक वार्तालाप जानकर, उसे सुनने की इच्छा 
से, भागुरायण के साथ मलयकेलु वहीं ठहर गया । 


; “कौसुदी-महोत्सव’ के रोकने का सारा वृत्तांत करभक ने कहं) 
सुनाया । सब सुनकर राक्षस प्रसन्न हुआ । करभकः ने बताया कि 
- तब चंद्रगुप्त ने आज्ञा-मंग से रुष्ट होकर प्रसंगवश आपके गुणों . 
की प्रशंसा की और दुष्ट चाणक्य को अधिकार से हटा दिया । 
| यह सुनकर मलयकेलु ने कहा--मित्र भागुरायण ! गुण- 
प्रशांसा करके चंद्र्गुस न॑ राक्षस के प्रति भक्ति का पत्तपात 
| दिखाया है । | व 
| आगुरायण--गुण-प्रशांसा से इतना नहीं, जितना चाणक्य का f 
तिरस्कार कर्के _ | र 
राक्षस ने करभक से पूछा-क्या चंद्रगुप्त का चाणक्य के 
प्रति क्रोध का यही एक कारण है कि 'कौमुदी-महोत्सब? रोक: 
दिया गया अथवा और भी कारण हें ? 
करमक--चंद्रगुप्त के क्रोध का कारण यह भी है कि भागते 
हुए मलयकेतु और अमात्य राक्षस की चाणक्य ने उपेक्ता की । 
अब तो राक्षस अति प्रसन्न हुआ | वह कहने लगा--मित्र 
शकटदास ! [अब चंद्रगु चंद्रगुप्त मेरे हाथ में आ जायगा, चंदनदास का 
बंदीगृह से छुटकारा दोगा और पुत्रस्त्री आदि से तुम्हारा. 
मिलन होगा). हि क हट 
__ यह सुनकर मलयकेतु ने भागुरायण से पूछा- मित्र ! “हाश्च में 
आ जायगा? कहने का क्या अभिप्राय है ? - 0. 
भागुरायण अभिप्राय और क्या होगा ? चालुक्य से रूठे 























he 


त १» 
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हुए चद्रशुप्त के उद्धार से रास अवश्य कोई काये सिद्ध करेगा । 
करभक से संव समाचार सुनकर राक्षस ने उसे, विश्राम करने 
के लिए, शकटदास के साथ भेज दिया । : 
राक्षस ने अब यह समाचार कुमार से कहना चाहा । शकट- 
“~द्वास के जाते ही कुमार स्वयं आगे बढ़ गया'। मलयकेलु को देख- 
करराक्षस ने, आसन से उठकर, उसे सादर बैठाया | 
मलःकेतु--मात्य ! शिर-पीड़ा कम हुई ? 
राक्षस--कुमार ! आपको “राजन्‌” शब्द प्राप्त हुए बिना मेरी 
शिर-पोड़ा कैसे कम हो सकती है ? 5A, i 
मलयकेंतु-आपने जो स्वीकार किया है वह दुष्पाप्य न द्रुहि 
7 होगा । सो कितने समग्र तक हमें, सेना एकत्र किये रहने पर भी, 
"शत्रु के व्यसन को देखते हुये उदासीन रहना चाहिये ? 
राक्तस--वुमार ! क्या आज भी समय नष्ट करने का अवकाश 
है ? विजय की प्रतीक्षा कीजिए । 
मलयकेतुक्या शत्रु इस समय किसी संकट में है ? 
राक्स--हाँ, सचिब-संकट है । चंद्रगुप्तं चाणक्य से 
प्रथक्‌ हो गया है। कं, 
मलयकेतु--अमात्य ! सचिव-संकट कोई संकट नहीं है। 
राक्तस--अन्य राजाओं को कदाचित्‌ सचिव-संकट कोई 
संकट न हो; किंतु चंद्रगुप्त के लियें तों अवश्य है। 
मलयकेठु अमात्यं ! यह बात नहीं है। चाणक्य के दोष के 
ही कारण प्रजा चंद्रगुप्त पर अनुरक्त नहीं है । चाणक्य के तिरस्क्त 
. हो जाने पर पहले से ही चंद्रगुप्त में अनुरक्त प्रजा और भी 
अनुराग दिखायेगी । | ई २ | 
राज्षस--नहीं, ऐसा नहीं । अपने लिए उपयुक्त आश्रय न पाने 
से ही प्रजा चंद्रगुप्त के आश्रय में है। प्रतिपक्ष का फिर उद्धार 


५ 


| 
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| करने में आप जैसे योधा को पाकर .वह शीघ्र उसे व्याकर 
आपका आश्रय ले लेगी । यहाँ हमीं उदाहरण हैं।. . 
मलरकेलु—अमात्य ! यदि ऐसे आक्रमण. की आप प्रतीच्षा 
करते हैं तो बैठे क्यों हैं ? आक्रमण का प्रबंध कीजिए । 
अब मलयकेलु, भागुरायण सहित चला गया । राक्षस ने भी, 
मुहूत निकलवाने के लिए, एक पुरुष को आज्ञा दी कि - देखो द्वार 
पर ज्योतिषियों में से कौन है । उस पुरुष ने आकर सूचना दी 
कि द्वार पर क्तपणक. जीवसिद्ध है ।.- | 
राहुस ने क्षपणक का नाम: सुनकर असरुन सम पवा; परंतु 
फिर उसो, को बुला लिया । क्षपणक ने कुछ सोचकर ऐसा मु 
बताया जा स्पष्ट है. उनके आतकूल था. । 
४ राक्षस,ने किसी दूसरे ज्योतिषी ८ fs पूछने का विचार किया। `- 
ज्तपणक कुपित होकर चला गया oe i 


कै क 


एक दिन एक पंत्र'और आभूषण की पेटी लेकर सिद्धार्थक 
चल पड़ा । इस' पत्र को चाणक्यं नें लिखंवाकर . अमात्य राक्सस 
की मुद्रा से मुद्रित, कर दिया था । यह, अलंकार-संजूपा भी उसी 
मुद्रा से मुद्रित की हुई थी। गट 
सिद्धार्थक पाटलिपुत्र को जा..रहा था । उसे मार्ग में क्षपणक .. 
सिल गया । क्षपणक नें उसे बताया कि यहाँ, 'मलयकेलु की 
सेना में, लोगों का आना-जाना बंद कर ' दिया गया हैं । अब यहाँ 
से छुसुमपुर के निकट होने पर कोई भी, बिना प्रदेश-पत्र के 
“प्राने या जाने की आज्ञा नहीं पाता । सो भागुरायण का प्रबेश 
यत्र हो तो निःशंक चले.जाओ, अन्यथा ठहर जाओ। | करी 
किंतु सिद्धांथंक ने, ठहूरा। वह बिना 











रे प्रवेश-पत्र के चला 
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आया । झ्ञप्रणक को भी जाना था । उसने भागुरायण से प्रवेश- 


पत्र मॉगने का विचार किया । ee 


उधर भागुरायण बेठा सोच रहा था कि _शोक है,. स्नेही 
कुमार मलयकेलु को भी हमें धोखा देना होगा। उसने अपने 


+संबक को प्रवेश-पत्र क इच्छुकों को ले आने की आज्ञा दी। 


4 


इस समय मलयकेलु भी वहाँ आ गया । वह मन में सोच रहा 
था कि राक्तंस के विषय में अनेक संशय होने से कुछ निश्चय 
नहीं कर पाता हूँ । इसी से वह भागुरायण से मिलने आ गया। 
उसने भागुरायण का मँँह दूसरी ओर होने से अपने हाथों से 
उसकी आँखें मूं दरी चाहीं । 

इस समय कपणक, प्रवेश-पत्र की इच्छा से, वहाँ. आया ।+ 
उसे देखकर भागुरायर ने समक लिया कि यह राक्षस का मित्र 


'जीवसिद्वि है। उसंसे पूछा-राक्षस के प्रयोजन से ही तो नहीं 


चाहता हूँ । 


अबेशा-पत्र देना अस्वीकार कर दिया । हर 


कह जा रहे हो ? ! 


क्षेपणक--हरे-हरे ! सैं वहाँ जाऊ गा जहाँ राक्षस या पिशाच 


-का नाम भी नहीं सुना जाता। 


भागुरायण-क्या मित्र से अधिक प्रेम-कलह हे ? राक्षस 
ने कौन-सा अपराध किया है ? 
क्षपणक--राक्षस ' ने मेरा कोई भी अपराध नहों किया | ' 


सु मंदभाग्य नें स्वयं ही अपना अपराध क्रिया है। ड 


भागुरायण--मेरा कोतूहल बद्‌ गया है। कारणा” सुनना ट 


` ` 'मलयकेतु ने भी मन में कहा कि मैं भी सुनना चाहता हूँ । 
^~ क्षपणक ने सुनाने में आगा-पीडा किया। भागुरायण ने 


2 पु 


क्षपणक ने यह उचित अवसर देखकर कहा--क््या करू ? 





है 
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सुनिए । मैं मंदभाग्य पाटलिपुत्र में रहता था । राक्षस से मित्रता 
हो गई। उस समय राक्षस ने, गुप्त रूप से विषकन्या का 
प्रयोग करवाकर राजा पवतेश्वर को मरवा डाला । 
यह सुनकर मलयकेलु के नेत्र सजल हो गये । वह मन-ही-मनः 
कहने लगा कि पिताजी को राक्षस ने मारा है, न कि चाणक्य ने । ._ 
भागुरायण--तब क्या हुआ ९ 
क्षपणक--तब राक्षस का मित्र समझकर दुष्ट चाणक्य ने मुझे. 
तिरस्क्रारपू्वेक नगर से निकाल दिया । अत्र भी कार्य-कुशल राक्षस 
ने कुछ वैसा ही कार्य आरंभ किया है जिससे मैं जीवलोक से 
निकाला जाऊगा । 
भागुरायण--सुना है, आधा राज्य देने की प्रतिज्ञा से दुष्ट: 
-चाणक्य ने यह पाप किया है न कि राक्षस ने | 
क्षुपणक ने कानों पर हाथ रखकर कहा-हरे ! चाणक्य ने 
तो विष-ऋन्या का नाम भी नहीं सुना । 
भागुरायण ने अब क्षपणक को प्रवेश-पत्र देकर कहा-चलो, 
_ कुमार को सुना दो । 
` अब आगे बढ़कर मलयकेलु बोला--मित्र ! मैंने शत्र के मित्र 
द्वारा हृदयविदारक वचन सुने हैं जिससे मेरे पितृ-वध का दुःख, 
चिरकाल व्यतीत हो जाने पर भी, आज दूना हो गया है । 
यह. सुनकर च्छपणक, अपना कार्य . सफल सममकर, 
चज्ञा गया । 
मलयकेलु मानों आकाश मे राक्षस को प्रत्यक्ष देखकर कहने 
'लगा--राक्तसै ! ठोंक है, ठीक है। अपना पित्र सममकर, शांत 
खित-द्रत्ति से विश्वास करके, पिताजी ने तुमको सब काम सौंप 


उन्हीं मेरे पिता को मारकर अपना हिल 
"दिया | हः ता को म॒ तुमते अप राक्षस नाम 
यथार्थ कर दिया । ६ 
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आगुरायण ने सोचा कि चाणक्य का आदेशा राक्तस के प्राण 
चचा लेने का है । इसी से उसने मलयकेतु से कहा- कुमार ! क्रोध 
मत कोजिए। नंद-राज्य प्राप्त होने तक तो इसे मिलाये रखना 
चाहिए । इसके अनंतर ग्रहण करना अथवा त्याग करना आप पर 


~ “निर्भर है । 


मलयकेलु ने यह मंत्रणा स्वीकार कर ली। उसने सोचा कि 
अमात्य का वध करने से प्रजा में क्ञोभ होगा और विजय संदिग्ध 
हो जायगी | 

इस समय एक सेवक, विना ग्रवेश-पत्र के जाते हुए, सिद्धा्थेक 
को पकड़कर वहाँ लाया ।. उसने कुमार से निवेदन किया--इसके 
'पास एक मुद्रित पत्र है । आप जाँच लें । 

उसे देखकर भागुरायण ने कहा--यह आगंतुक हे अथवा 
यहीँ किसी का सेवक है ? 

सिद्धाथंक--मैं अमात्य राक्षस का सेवक हूँ । 

भागुरायण-तो बिना प्रवेश-पत्र लिये छावनी से क्यों जा 
रहे थे ? 

सिद्धार्थक--का्य के गौरव से मैंने शीघ्रता की है । च ® 

भागुरायण--वह कार्य का गौरव केसा जो राज-शासन का 
उल्लंघन करता है ? है 


__ आुरायण ने पत्र .लेकर देखा और कहा--यह राक्षस के 


नाम की अंकित मुद्रा है। 
मलयकेतु--मुद्रा को बचाकर पत्र खोलकर दिखाओ । 
भागुरायण ने इसी प्रकार पत्र खोलकर मलयकेलु को दे 
दिया । मलयकेतु पत्र पढने लगा। उसमें लिखा था-<“स्वस्ति ! 
-यथास्थ्रान कहीं से कोई किसी विशेष पुरुष को सूचना देता है 
हमारे प्रतिपक्षी (चाणक्य) का तिरस्कार कर सत्यवादी ने वंणना- 
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दीत सत्यता दिखाई है । पहले संधि. का प्रस्ताव करके,मेरे इन 
मित्रों को संधि के बदले में जो वचन दिया था उसी. की पूति से 
प्रोत्साहित करके अब प्रीति उत्पन्न करनी चाहिए । ये भी ऐसे 
“्रनगुहीत होकर, स्वाश्रय के विनाश से, उपकारी का आश्रय लेंगे ॥ 
सत्यवादी को स्मरण तो होगा ही, फिर भी में स्मरण कराता हू ।. 
' / _ इनके बीच कई पुरुप कोष और हाथियों के इच्छुक हूँ तथा कई 
/ पुरुष देश के। सत्यवादी ने जो तीन अलंकार. भेजे हैं वे मिल | 
गये । मैंने भी पत्र को अशून्य करने के लिए कुछ भेजा है, उसे 
स्वीकार कीजिए । शेष बृत्त मेरे अत्यंत. विश्वासी के मुख द्वारा 
सुनना |”, . , 
अब मलयकेतु ने भागुरायण से पूछा-मित्र ! यह कैसा 
लेख है ? i 
यही प्रश्न भागुरायण ने सिद्धाथक(से किया । 
सिद्धार्थक-मैं नहीं जानता। र 
भाशुरायण. ने सेवक भासुरक. से कहा. -कि इसे बाहर ले 
जाकर पीटो । सेवक उसे बाहर ले गया। कुछ समय के पश्चात्‌ 
भासुरक ने आकर कंहा--आय! यह मुद्रितः पेटी, उपे . पोटते 
समय, उसकी काँख में से गिरी है। 
पेटी देखकर भाशुरायण ने कहा-कुमार ! इस पंरःभीः 
राक्षस की मुद्रा अंकित 'हं.। 
तु-मित्र ! यह पत्र को अशूर्न्य-करने के लिए होगी। 
इसे भी मुद्रा बचाकर खोलो और दिखाओ । :. 
` - * भागुरायशः ने पेटी .खोलकर आभूषण दिंखाये | मलयकेतु. 
(ने आभूषण देखकर कहा--अरे ! मैंने ये आभषण अपने शरीर 
से उतारकर राक्षस को भेजे “थे.। स्पष्ट है" कि यह पत्र चंद्रगुप्त 
“के नाम है. ३ अक आजा १ 
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“कुमार | यह संशय अभी मिटा जाता है।” ऐसा उत्तर 
देकर भागुरायण ने भासरक से कहा कि उले और पँटो। 
कुछ ही क्षण में भासुरक, सिद्धार्थक को साथ लेकर, आया 
और कहने लगा--यह कुमार से ही निवेदन करेगा। 
~. सिद्धांथंक ने चरंणों पर गिरकर असय माँगा | मलयकेत-- 
भद्र | परांधीन पुरुष को अभय ही है । जो बात हो, कहो | > 6 
सिद्धाथंक- मुझे तो अमात्यं राजस ने यह पत्र देकर चंद्र- 
गुप्त के पास भेजा था । 
मलयकेतु--संदेश भी सुनाओ | 
7 * ` 'सिद्धाथेक-कुमार ! अमात्य ने यह आदेश किया है--ये 
वे 


3 
£ 


/ पाँच प्रिय मित्र राजा हैं जो तुम्हारे साथ स्नेह करते हैं । 
कुलूत-राज चित्रवर्मा, मलयराज सिंहनाद, काश्मीर-राज _५ष्कराच्त; 
सिंघु-राज सिंधुसेन और पारसीक-राज मेघनाद । इनमें से पहले | 
कहे हुए. तीन राजा मंलयकेलु के देश की. इच्छा करते हे, दूसरे 
दो. राजा हाथी और कोष चाहते है । सो जेसे चाणक्य का तिरस्कारे 
करके मेरी प्रीति उत्पन्न की है वैसे ही इनका भी, पहले. वचन दिया 
हुआ, कार्य संपादन करना चाहिए ! इतना ही संदेश है । ' * 

संदेश सुनकर मलयकेलु ने सोचा कि क्या चित्रवर्मा आदि . 
भी मेरे साथ विद्रोह करते हैं अथवा उल्लिखित कारण से उनको 
राक्षस पंर॑ अत्यंत प्रीति है ! 

अब मलयकेतु ने राक्षस को बुला भेजा | 
` ¦ राक्षसः इस समय, प्रस्थान के प्रबंध के लिए, यथोचित आज्ञा 
दे रहा था | कुमार का संदेश पाकर शीघ्र इधर आने लगा । आने 

/से पहले उसने शकटदासं से! कहा कुमार ने' हमें आभूषण 
पहनाये हैं। सों बिना आभूषण पहने 'कुमार का 'द्शंन करना 
उचित नहीँ] अतः जो तीन आभूषण खरीदे थे उनमें से एक दे दो ॥ 


I 
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शकटदास एक आभूषण ले आया । उसे पहनकर राक्षस 
कुमार के पास गया | यथोचित अभिवादन आदि के अनंतर 
सलयकेतु ने कहां--आय ! आज अधिक विलंब से आपके दर्शन 
होने के कारण हम उद्विग्न हो रहे हैं । ` 

राक्षस--छुमार ! प्रस्थान के प्रबंध करने में लगे रहने के कारण 
मुझे आपसे यह उलाहना मिला है । 

मलयकेतु-मान्यवर ! प्रस्थान का क्या प्रबंध किया है ? 
सुनना चाहंता हूँ । 

' राक्षस--आपके अनुयायी राजाओं को यह आज्ञा दी है. कि 
खस और मगध के सेनिक मेरे साथ आगे. रहें; गांधार. के सैनिक 
यवनों सहित मध्य में रहें; उनके पीछे शक राजा, चीरी और 
हूण सँनिकों सहित रहें, तथा अन्य कुलूत आदि राजा आपकी :: 
रक्ता करें । 

यह्‌ सुनकर मलयकेठु ने सोचा कि जो मेरा विनाश कर चंद्रगुप् 
के प्रसन्न करने को उद्यत हैं क्या वे ही मुझे घेरे रहेंगे ! 
कुमार ने अब राक्षस से पूछा-मान्यवर ! कोई है जो कुसुमपुर 
के लिए जाता या आता है ? ' 

राक्षस--अब आने-जाने का प्रयोजन समाप्त हो गया। 
` थोड़े दिनों में हमीं लोग वहाँ जायेगे । 


मलयकेतु_यदि ऐसा है तो आपने पत्र देकर इस पुरुष को _ 
गेस कार्य से भेजा हैं? 4 ! 
सिद्धार्थक को देखकर राक्षस ने कहा- अरे सिद्धार्थक ! 
यह क्या! ह 
.  सिद्धार्थक ने आसू भरकर लज्जा दिखाते हुए कहा-- अमात्य !. 
त्रसन्न हजिए । पीटे जाने पर, मैं आपके रहस्य को छिपा न सका । है, 
' शक्षस--भद्र ! कैसा रहस्य ? मैं तो जानता नहीं । 
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“मैं निवेदन करता हूँ कि पिटने पर मैं.......|” इतना कहकर 
भय से सिर झुकाये सिद्धार्थक खड़ा रहा । 

मलयकेतु--भागुरायण ! यह त्रस्त और लज्जित पुरुष अपने 
स्वामी के सामने कुछ न कहेगा । तुम्हीं इनसे कह दो। 

भागुरायण--अमात्य ! यह कहता है कि अमात्य ने पत्र तथा 
'संदेश देकर मुझे चंद्रगुप्त के पास भेजा है। 

रात्स--भद्र सिद्धाथंक ! क्या यह सत्य है ? 

सिद्धार्थक ने लज्जा दिखाते हुए कहा-पिटने पर मैंने ऐसा 


-कह दिया । 


राक्तस--यह असत्य है। पिटने पर पुरुष क्या नहीं कह देता? 
मलयकेतु ने भागुरायण से कहा कि राक्षस को पत्र दिखा 


दो । पत्र दिखाया गया । राक्षस ने पत्र पढ़कर कहा--कुमार ! यह्‌ 


'शत्रु की चाल है। 

मलयकेतु-पत्र को अशून्य करने कें लिए आपने ये आभूषण 
भी तो भेजे हैं । सो यह शत्रु की चाल कैले है ? 

आभूषण देखकर राक्षस ने कहा--कुँमार ने ये आभूषण मेरे 
लिए भेजे थे। मैंने भी ये, किसी प्रसन्नता के कारण, सिद्धार्थक 


को दे दिये थे. । 


भागुरायण--ऐेसे; विशेषकर कुमार के शारीर से उतारकर | 


उपहार में दिये हुए, आभूषणों का यह दान-पात्र है 


मलयकेतु ने आगे: कहा--आपने लिखा है कि संदेश भी 
ःहमारे विश्वासपात्र से छुनना। | के tae 

राक्षस--कैसा संदेश ! किसका संदेश ? पत्र ही हमारा | 
>लहीं है । 


` मलयकेतु-तो यह मुद्रा ( मुहर ) किसकी है ? 
राज्षस--धूर्त लोग नक़ली मुद्रा बना लेते हैँ। 
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भागुरायण--कुमार ! अमात्य ठीक कहते हैं.। फिर^उसने 
सिद्धार्थक से पूछा--यह पत्र किसने लिखा है ? 
` सिद्धाथंक पहले तो राक्षस के मुँह की ओर देखकर चुप खड़ा 
रहा; किंतु फिर पीटे जाने के भय से बोला--श्री शकटदास ने | 
. राक्षस -यदि शकटदास ने लिखा है तो मैंने ही लिखा है। = 
मलयकेलु ने शकटदास को बुलाने के लिए कंहा। 
भागुरायण ने अक्षर-परीक्षा के लिए शकटदास का केवल एक 
लेख ही मंगवाने. को कहा | साथ में मुद्रा भी मँगा ली । लेख आ 








से पूछा-यह आभूषण कहाँ से आया ? 
राक्तस--बनियों से खरीदा है । 5 
मलग्रकेतु ने दासी से पृछा--विजया ! तुम इस आभूषण कोः 
पहचानती हो ! dT ret Fs 
_ . .उसे देखकर विजया ने आँसू भरकर कहा--कुमार-! कैसे न पह- 
चानूंगी ? तो इसे स्वनाम-धन्य महाराज पव॑तेश्वर पहना करते थे |. 
मलयकेतु की आँखों में आँसू ओ गये | उसे पित्ता का स्मरण 
हो आया। Wes Mots *। Epos. 


te 


\ र Ei 
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राक्षस ने भी मन-ही-मन कहा कि क्या. इसे पहले पवतेश्वर ने 


पहना था ! तब तो यह्‌ स्पष्ट हे कि ये आभूषण, चाणक्य के भेजे 
हुए, बनियों ने हमारे हाथ बेचे हैं। 


अब मलयकेतु ने राक्षस से पूछा-पिता के पहने हुए, और 


विशेषकर चंद्रगुप्त के हाथ लगे हुए, आभूषणों की प्राप्ति खरीदने 
से केसे हो सकती है ? अथवा यह ठीक है कि अधिक लाभ का 
इच्छा से बेचनेवाले चंद्रगुप्त के लिए तुम क्रूर ने इन आभूषणों 
का मूल्य हमें बनाया हैः। 


राक्षस ने भी मन-दी-मत कहा--अहो ! यह शत्र को सुगठित. 


चाल है। पत्र को-अपना न बताने से क्या होता हैः क्योंकि इस 


पर मुद्रा तो मेरी है। कैसे बिश्वास करू. कि शकटदास ने मित्रता 


तोड़ दी ? कौन .मातेगा कि मौर्य राज़ा ने आभूषण बेचे हैँ? सो 
अब ठीक-ठीक कहना ही उचित है, न कि, ग्राम्य उत्तर देना । 


मलयकेलु ने अब पत्र और आभूषण की पेटी दिखाकर पूछा-/ 


कहो, यह कया है: ? 
राक्षस ने आँसू भरकर कहा- भाग्य.का खेल ॥ ड 
मलयकेतु ने क्रोध से कहा--क्या अव भी छिपाते हो ? कहते हो किः 
यह भाश्य का खेल है; न क्रि लोभ का । कृतघ्न ! विश्वास के कार 
तुम्हारा अनुगसन करते हुए पिताजी को तुमने, विष-कन्या के प्रयोग 


- दवारा, कथा-शेष कर दिया । अब अहित के गौरव से तुमने, मंत्रि-पद्‌ 


पाने के लिए, शत्र के। हाथ हमेंम|स क समान वंचना आरंभ किया 


राक्षस ने मन-ही-मन कहा कि यह कोद पर खाज है॥ 5० 


फिर प्रकट कहा--हरे-हरे ! पवतेश्वर के लिए मैंने विषकन्या मुः 


„नही को. थी । र 
मलयकेतु--तो पिता को/किसने मार डाला ! 


राक्षस-देव:सें पूछिए । 


त 


3 | / 
५ 


मी आप 
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मलयकेतु ने सक्रोध कहा--दंव से पूछें और क्षपणक जीव- 
सिद्धि से न पूछे ? 
राक्षस ने सोचा कि क्या जीवसिद्धि भी चाणक्य का दूत है ? 
“हाय । शत्रओं ने मेरे हृदय को भी घेर लिया । 
। ¦ अब मलयकेलु ने कोधपूवेक भासुरक से कहा--शिखरसेन से -: 
| “कहो कि कुलूत-राज चित्रवर्मा, मलयराज सिंहनाद, काश्मीर-राज 
पुष्कराक्ष, सिंधुराज सिंधुसेन और पारसीकराज मेघनाद, ये पाँचों 
राजा राक्षस के साथ मित्रता निभाते हुए, हमारा अनिष्ट करके, चंद्रशुप्त 
को प्रसन्न करना चा्‌ते हैं। इनमें से पहले तोन राजा हमारी भूमि 
को कामना करते हैं; अतः उन्हें गहरे गड्ढे में गाइ दो। शेष दो राजा 
हाथियों के इच्छुक हैं; सो उन्हें हाथी के पैरों तले कुचलवा दो। . 
सलयकेतु अब सक्रोध राक्षस से कहने लगा--राक्षस | राक्षस !! -- 
. मैं विश्वासघातो नहीं। राक्षस ! मैं मलयकेतु हूँ । सो जाओ 
-सब प्रकार से तुम चंद्रगुप्त का आश्रय लो । 
भागुरायण ने कुमार से कहा--व्यथ समय व्यतीत करने से 
क्या लाभ ? अब कुसुमपुर को घेरने के लिए हमारी सेनाए बढ़े । 
भागुरायण आदि को साथ लेकर मलयकेलु चला गया । 
राक्सस चिंतित .होकर सोचने लगा कि हाय ! बेचारे चित्रवर्मा 
आदि भी मारे गये।(सो राक्षस की चेष्टा मित्रनाश के लिए 
हो रही है, न कि शत्रु-ताश के लिए)अव मैं अभागा क्या करूँ ? 
क्या तपोवन को चला जाऊ? परंतु वे रभाव से भरे मत को वहाँ भी 
शांति कहाँ ? आत्मवात भी शत्रु के जोते जी कायरता है| शत्र की 
सेना पर टूट पड़ता भी उचित नहों, क्योंकि यदि मित्र चंदत- 
दास के छुटकारे का प्रयत्न नहीं करता तो मैं कृतघ्न बनता हूँ! 
— ६ #— 
मलयकेठु की आज्ञा से चित्रवर्मा आदि पाँच प्रधान राजा मार 


# 
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डाले गुये । यह देखकर, उसे अत्याचारी समभकर, मलयकेतु की 
कटकभूमि को छोड़, भय से व्याकुल शेष सनिकों के साथ, भयर्भ'त' 
राजा तथा अन्य ढुःखित-हृदय सामंत लोग अपने-अपने राज्य को 
® चले गये | भद्रभट, पुरुषदत्त आदि ने मलयकेलु को बंदो कर लिया ।, | 
9. तब चाणक्य ने, एक प्रबल सेना के साथ, पाटलिपुत्र से निकलकर 
अन्य राजाओं से परित्यक्त म्लेच्छ-सेना का नाश कर दिया । 
इस भयानक संच्तोभ के समय, मलयकेलु के कटक से निकल- 
कर, राक्षस पाटलिपुत्र चज्ञा आया । उढु बर नाम का चर उसका 
| पीछा कर रहा था । पःटलिपुत्र में राक्तस के फिर लौट आने का 
कारण चंदनदास का स्नेह था । 
„  जीर्ण-उद्यान में राक्षस की उपस्थिति की सूचना उढु'बर से 
{_/` पाकर चाणक्य ने, राक्षस को देखने के लिए, एक पुरुष भेजा । 
इस समय शोकावेग से व्याकुल राक्षस दुःखित होकर एक चट्टान 
पर बैठा चिता में लीन हो रहा थ'। 
राक्षस को वहाँ बैठा देखकर वह पुरुष उधर चला आया ।. 
। बह राक्षस के सामने; मानों उसे देखे बिना ही, अपने गले में 
कं फाँसी लगाने लगा। उस पर राक्षस की दृष्टि पड़ गई । उसे 
देखकर राक्षस ने सोचा कि यह भी मेरे समान कोई दुखिया है ।' 
राक्षस ने उससे पूछा-यह क्या करते हो ? 
पुरुष ने रोकर कहा--ग्रिय मित्र के विनाश से दुःखित होकर 
५) हमारे जैसे मंदभाग्य का जो कत्तव्य है। 
` राक्स-यदिं अधिक गुप्त या महत्त्वपूर्ण बात न हो तो उसे | 
सुनना चाहता हूँ । द 
हे पुरुष--महोदय ! कोई गुप्त या महत्त्व की बात तो नहीं दै, | 
~ परंतु वृत्तांत खुनाने का समय नहीं है । 
राक्षस ने आम्रह किया । 


-्-=च्न्‌ 
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. तब वह पुरुष कहने लंगा-यहाँ नगर में चंदनदास- नाम 
कां जोहरी हे। विष्णुदास -नाम का एक व्यक्ति चंदनदास का 
'प्रिंय मित्र हे । वह मेरा मित्र आग में जल मरने के लिए नगर 
से निकल गया है। मैं भी उसकी मृत्यु सुनने से पहले अपना 
नाश करने के लिए यहाँ जीण-उद्यान में आया हूँ । 

यह सुनकर राक्षस को पूरा वृत्तांत जानने को इच्छा प्रवल 
होई । उसने विष्णुदास का आग मे जल मरने का कारण 
:सुनने का आग्रह किया । 

पुरुष-यहाँ नगर में चेंदनदास नाम का जोह । विष्णुः 
दास नास का एक व्यक्ति चंदमदास का प्रिय मत्र है । मित्र-स्नेह 
के-कारण विष्णुदास ने चंद्रगुप्त से प्राथना कः-“राजन्‌ । सेरे 
घर सें कुटंब के पालन पोषण के लिए पर्याप्तः धन है | उसके 
बदले में प्रिय मित्र चंदनद्रास को मुक्त कर दीजिए 9 ` इस पर 
“चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया--“'सेठ विष्णुदास | मेने धन के कारण 
चंदनदास को बंदा नह हीं क्रिया। उसंने अमात्य राक्षस कांङ्कूटुंब 
छ्लिपाःर्क्खा है । अनेक वार माँगने पर भी वह उंसे नहीं सं।पता । 
सो रास का डुटुंब सौंप देने पर उसका छुटकारा होगा, अन्यथा 
प्रोण-दंड ।? यह्‌ ककर राजा ने चंदनदास को वघ-स्थान से भेज 
दिरा । सो विष्णुदास यह नगर से निकल गया है कि 
मित्र चं इनदास का समाचार सुनने से. पहले सैं आग में जल 
मरता हूँ । मैं भी विष्णुदास का समाचार कान रु पड़ने सेप 

सी लगाकर मरता हूँ | इसी ए जीर-उद्यान में आया हूँ । 


में भी चंदनदास को रत्यु से; इस तलवार के द्वारा, छुड़ाता हूँ । 
पुरुष “सेठ चंदनदास को जीवनदान करने की प्रतिज्ञा से 


दस ने चंदनदास को छुड़ाने का निश्चय करके कहा 
| जाओ, विष्णुदास को आग में प्रवेश करने से बचाओ । 
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अकट होता है कि आप अमात्य राक्षस हैँ । किंतु आप विपत्ति में 


फंस रहे हैं । में ठीक-ठीक आपको पहचान नहीँ सकता । कृपया 
मेरा संदेह दर करें |? 


इतना कडकर वड पुरुष राक्षस कःपरां'पर गिर पड़ा । 


~. णाक्षस-स्वामी के वंश-विनाश का अनुभव करनेवाला और 


मित्र की विपत्ति का हेतु दुगृ हीत-नाम में यथाथ में राक्षस हँ । 
जाओ, समय नष्ट न करो । शीघ्र विष्णुदास से निवेदन करो कि 
यह्‌ राक्षस अपने आंण देकर चंदनदास को रक्षा करता है। 
पुरुष--अमात्य | आपको हाथ में तलवार लिये देखकर घातक 
चंदनदास को तत्काल मार देंगे । आप तलवार लेकर न जायें।। ` 


4 इतना कहकर वह पुरुष शांघ्रता सं चला गया । राकस भी 


शास्त्र त्थागकर मित्रे-रक्ता के लिए चल'पड़ा । 

a 9 ज्8B.७ कै Ss 

चंदनदास को-दो चांडाल वध-स्थान में ले जा रहे थे । मार्ग 
में सेठ चंदनवास के अनेक मित्र उनकी इस दुदेशा के प्रतिकार के 
लिए केवल आँसू गिराते हुए; दीन-मुख तथा रोने से भारी आँखें 
किये; किसी. प्रकार अपने शरीर घसीटते इए पीछे-पीछे जा रहे 
थे । चांडालों ने खी-पुत्र आदि. को विदा करने के :लिए चंदनदास 
से कहाः। खी और पुत्र जाना. नहीं चाहते थे । तब एक चांडाल 
ने दूसरे. चांडाल से, कहा--अरे विल्वपत्र ! चंदनवास को पकड़ 
लौ । कुडुबो स्वयं ही चले जायगे। 


।,/)2“बिल्वपत्र--अरे वजलोमा ! लो, मैं इसे पकड़ता हूँ । २५/११9) 


».वजलोमा चांडाल ने 'चंदनदास को अभी पकड़ा .ही था कि 
मंत्री राक्रस वहाँ आ पहुँचा ।'उसने घातकों को चंदनदास क्रा वध 
करने से रोक दिया। {९ 
A BE a ॥ 2 
(Brau 7 (४४7१5 { 
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चंदनदास ने उसे देखकर कहा--अमात्य ! यह ,क्या ? 
~ राक्षस--यह तुम्हारे सञ्चरित्र के एक अंश का अनुकरण हे | 
९,८१. < चंदनदास--अमात्य ! सारे प्रयास को ही निष्फल करते हुएं. 
~ ` आपने यह क्या कर डाला ? 
राक्षस--मित्र ! मैने स्वार्थ ही साधा है। उलाहना मत दो |-५ 
फिर उसने वधिक वजूलोमा से कहा-जाओ, दुरात्मा चाणक्य से 
कह दो कि जिसके लिए शिवि के यश को नीचा दिखाने बाले ये 
पूज्य भी प्राण-दंड को प्राप्त हुए हैं, वह मैं आ गया हूँ । 
चंदनदास को लिये चांडाल बिल्वपत्र वहाँ श्मशान में वृक्ष की 
| छाया में खड़ा रहा । चांडाल वजूलोमा राक्षस को चाणक्य के पास 
| « ले गया । इसके साथ चंदनदास की खी और पुत्र भी चले गये । ५ 
राक्षस को देखकर चाणक्य ने हष से मन-री-मन कहा--अरे ! ` 
ये महात्मा अमात्य राक्षस हैं जिन्होंने चिरकाल तक वृषल की सेना 
और मेरी बुद्धि को, अधिक जागने और अनेक प्रबंध आदि के 
क्लेशों से, परिश्रांत कर रखा है । अव आगे बढ़कर उन्होंने राक्षस 
से कहा--अमात्य राक्षस ! मैं विष्णुगुप्त प्रणाम करता हूँ । 
राक्षस ने मन-ही-मन कहा--अब (यह “अमात्य? संबोधन तो 
लञ्जादायक हैं । फिर प्रकट रूप से कहा--विष्णुगुप्त ! मुझे 
चांडालों ने छू लिया है। आप मेरा स्पर्श न करें | 
चाणक्य--अमात्य राक्षस ! ये चांडाल नहीं हें। यह तो. 
आपका पूव-परिचित सिद्धार्थक नाम का राजपुरुष है और दूसरा 
भी सौमद्राथक नाम का राजपुरुष है । बेचारे शकटदास ने भी 
बह्‌ कंपट-लेख बिना जाने-वूमे लिख दिया था | 
यहः सुनकर राक्षस मन सें शक्टदास पर प्रसन्न हुआ | A 
चाणक्य ने फिर कहा-हे बीर ! वृषल से आपका मेल करने 


fy हर ~ ~ 
` केलिए ही भद्रभट आदि राजपुरुषों की, उस पत्र की, सिद्धार्थक 
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f और तीनोंआमभूषणों की, आपके मित्र क्षपणक की, जीण-उद्यान 
| में गये हुए उस पुरुष की तथा सेठ चंदनदास के क्लेश की योजना 
/ ! की गई थी। सो यह वृषल तुम्हें देखने के लिए इच्छुक है। 
, {¦ इसे दंखो। 
| „¬ राक्षस ने उधर देखा तो सेवकों सहित राजा चंद्रगुप्त आ रहा 
=, था। राजा ने चाणक्य के पास आकर प्रणाम किया | चाणक्य ने 
कहा-वृषल ! तुम्हें दिए गए सब आशीर्वाद सिद्ध हो गये ! ये 
' अमात्य राक्षस आये हैं । सो इन सुख्य अमात्य को प्रणाम करोः | 
| चंद्रगुप्त ने अमात्य राक्षस को प्रणाम किया । 
| राक्तस--राजन्‌ ! विजय प्राप्त करो । 
५ ८ राजा--आर्य ९ गुरु चाणक्य और आप षड्गुणो की चिता 
भें साबधान रहें तो मैंने जगत्‌ में क्या नहीं विजय किया ? 
चाणक्य--अमात्य राक्षस | तो आप चदनदास का जीवन 
बचाना चाहते हैं ९ 
राक्षस--इसमें क्या संदेह ? 
चाणक्य- अमात्य राक्षस | विना आपके शस्र ग्रहण किये, 
बृपल के अनुगृहीत होने में मुझे संदेह है । सो वास्तव में यदि आप 
चंदनदास की प्राण-रक्षा चाहते हैं तो यह शस्र ग्रहण कीजिए । 
राक्तस--विष्णुुप्त | ऐसा मत कहिए । मैं तो उसे प्रहण 
करने में बिशेष रूप से अयोग्य हूँ जिसे आप ग्रहण कर चुके हैं। 
चाणक्य--अमात्य राक्षस ! बिना शस्त्र-प्रहण किये चंदनदास 
: की जीवन-रत्षा संभव नहीं । 
| अब राक्षस विवश हो गया । फिर मित्र-स्नेह्‌ के कारण उसने 
| कह=-विष्णुराप्त सब कुछ करने के लिए मित्र-स्नेह को मैं प्रणाम 
' 'करता हूँ । और उपाय ही क्या है? मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है । 
चाणक्य ने हर्ष से शस्त्र सॉपकर कहा--इषल ! वृषल !! 


है 
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अमात्य राक्षस ने मुझे अलुग्रहीत किया । सौभाग्य से. तुम्हारी 
वृद्धि है । 

राजा --चंद्रगुप्त आपकी कृपा का अनुभव करता है। 

इस समय एक पुरुष ने आकर निवेदन किया कि भद्रभट 
और भारुरायण आदि ने मलयकेतु के हाथ-पाँब बाँध लि 
हें। बह्‌ उसी दशा में द्वार पर लाया गया है | उसके लिए क्या: 
रज्ञा है ९ ड 
चाणक्य---अमात्य राक्षस से निवेदन करो । जो उचित सममें, 
हि वे ही करें । 
| राक्षस ने सोचा कि देखो 'कौटिल्य कैसे अपने वश में करके 
| ` ब सुमसे आज्ञा दिलवाता हे। क्या गति है”! फिर प्रकट में 

कहा--राजन्‌ चंद्रगुप्त ! यह आपको विदित ही है कि हम मलय- 

केतु के साथ कुछ समय तक रह चुके हैं । सो इसके प्राणों की रक्षा 












|| होनी चाहिए । 
| | राजा ने चाणक्य के सुख की ओर देखा। 
EE चाण॒क्य--व्ृषल ! अमात्य राक्षस की पहली प्रार्थना स्वीकार 
||| करनी चाहिए | फिर उस पुरुष से कहा--हमारी ओर से भद्रभट 
। आदि से कहो कि अमात्य राक्षस आज्ञा देते हैं कि राजा चंद्रगुप्त 


मलयकेतु को. उसके पिता का राज्य देते हैं। अतः उसके साथ 
| .. जाकर तुम उसे सिंहासन पर बैठाकर फिर लौट आना । 

i, चाणक्य ने यह भी आज्ञा दी कि सेठ चंदनदास को मुख्य 
` श्रष्ठी का पद दिया गया है । TT 
, ^ चाणक्य और चंद्रगुप्त की प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई; राक्षस ने 

मौयराजञ चंद्रगुप्त का मंत्री-पद स्वीकार कर लिया । 5 


a -— 
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बारह वष क वनवास और एक वर्ष के अज्ञातवास की प्रतिज्ञा 
पांडवों ने पूरी कर दी | अब दुर्योधन को उनका राज्य लौटा देना 
चाहिए था; परंतु उसन ऐसा करना स्वीकार न किया । युद्ध प्रत्यक्ष 
दिखाई देने लगा | युद्ध-रूपी प्रलयाग्नि को शांत करन के लिए 
श्रीकृष्ण न संधि कराने का भार स्वयं अपने ऊपर लिया । वे संधि 
कराने क लिए, पांडवों की ओर स, क्रौरवों के पास गये । 

युधिष्ठिर की संधि की इच्छा सुनकर भीम को अत्यंत क्रोध 
हुआ । उनक हृदय को दुर्योधन के नाना प्रकार के अत्याचार वेधने 
लगे । भोजन में विष देना, लाख के घर में जलाने का प्रयत्न करना, 
जुए में धोखा देना, भरी सभा में केशाकषण और वस्र-हरण 
द्वारा द्रौपदी को अपमानित करना, आदि घटनार भीम कब भूल 
सकते थे ? सहदेव क शांत करने पर भी उनके क्रोध की आग 
भभक उठी । 

भीम कहने लगे--करवों क साथ दोनेवाली संधि को मैं 
जरासंध की छाती की नाइ, फाड़ दूंगा । तुम लोगा मेल क्रो। _ | 

सहदेव ने नम्रता सं कहा - भाई ! इतना क्रोध करने से कदा», | 


ननित राजा आपके ऊपर खिन्न हो जायं । 


भीम ने ताने सं कहा--राजा खिन्न होंगे ? क्या उन्हें खेद 
का ज्ञात है ? राजसभा में द्रौपदी की दुदंशा देखकर तो वे टस से 


कूक्ात A हू 
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मस न हुए; बारह वर्ष वल्कल पहनकर चों में किरातों के साथ 
रहे, और अज्ञातवास के समय विराट-नगर में गुप्त रहकर उन्होंने 
न करने योग्य भी काम किये; परंतु उन्हें न तो कभी दुःख हुआ, 
न रोष । अब वे मेरे ऊपर क्रोध करेंगे किंतु कौरवों पर अब भी 
नहीं ! सो सहदेव, तुम जाकर मेरी ओर से राजा से निवेदन कर ¬, 
दो कि में, समय अधिक व्यतीत, होने पर, क्रोध से भड़ककर 
कहता हूँ--आज मैं आपके आज्ञोज्ञ घन के पाप में डूबा रहूँगा और 

| आपके आज्ञाकारी भाइयों की निंदा का पात्र बनू गा। क्रोध से 

| चलायमान, रक्त से लाल गदां घुमाते हुए--कौरवों को मारते ' 

| समय--आज के दिन न तुम मेरे बड़े भाई हो और न मैं तुम्हारा 

- आज्ञाकारी हूँ। जाओ, उनसे यही निवेदन कर दो। मैं जी शब्र- ५ 

गृह में शस्त्र लेने जाता हठ fs 


को 


भीम क्रोधवश तो थे ही । वे शख्यृह के बदले द्रौपदी के भवनं ` 
में चले गये । > 
द c CNN > 
सहदेव--भाई ! यह तो द्रौपदी का भवन है। 
द्रौपदी का भवन सुनकर भीम प्रसन्न हुए ओर सहदेव को 
भो साथ ले गये। उस समय वरह द्रौपदी न थीं। भीम जमीन 
पर ही बैठ गये । 
_ ५. | घ्र oS ह ५ पर ES 
सहदेव--भाई ! यह आसन बिछा है। इस पर बेठकर 
“कष्णागमनः ( द्रौपदी के आने ) की प्रतीक्षा करो । 
“क्रुषणारामन? से भीम ने (कृष्ण के आने का तात्पर्यं समभकर 
` सहदेव से है पृछा-किस शत पर श्रीकृष्ण संधि करने के लिए 
बहाँ गये है ? : Rid कप ; 5) 
_ सहदेव-पाँच गाँव मिलने की शत पर | भीम के तो होश 
उड़ गर्य | 28 का तेज इतना क्षीण हो गया ! 
| झरा हृदय कॉप रहा है । कया किया जाय ? जो अत्युम् ज्ञात्र तेज 
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महाराज ने संग्रह किया था वह सब पॉसों से खेलते समय 
'निःसं देह गंवा डाला । 
इस समय द्रोपदी लंबी साँसें लेती हुई, आँखों में आँसू 


भरे, वहाँ आ गई । उन्हें वैसे देखकर सहदेव ने समझ लिया 


~~ कि आज अवश्य भाइ की क्रोधाग्नि भभक उटेगी। भीम अपने 


क्रोध और चिता में इतने इचे थे कि द्रौपदी का अभिवादन भी 
न सुन सक । वे अपनी धुन में ही बोलने लगे- “जो अत्युग्र चञात्र- 
तेज महाराज ने संग्रह किया था बह सब पाँसों से खेलने समय 
निःसंदेह गंवा डाला |? 
्रॉपदी भीम को क्रुद्ध देखकर प्रसन्न हुई और उनका वार्त्ता- 
लाप सुनने लगीं । “त्ने 
भीम ने फिर क्रोध और तिरस्कार से कहा-कक्‍्या ? पाँच : 
गांव लेकर संधि? क्या मैं क्रोध से संग्राम में ध॒तराष्ट के सौ 
[पुत्रों को न मारूँगा ? क्या दुःशासन के हृदय का रक्त-पान न 
करू गा अथवा क्या गदा से सुयोधन की जंघाई न तोड़ेंगा ? 
इस मूल्य पर तुम्हारे राजा भले ही संधि कर लें । 
ये उत्तेजना भरे वचन सुनकर द्रौपदी प्रसन्न हुईं । उन्होंने 
समभा कि अब मेरे अपमान का प्रतिकार शीघ्र होगा । 
सहदेव ने भीम को शांत करने के अभिप्राय से कहा--आप 
क्या महाराज के संदेश का गूढ़ाथ नहीं समझे ? 
भीम--इसमें गूढ़ाथ कौन-सा है 
सहदेव--राजा युधिष्ठिर ने सुयोधन को कहला भेजा है 
“कि इंद्रप्रस्थ, बुकग्र॒स्थ, जयंत, वारणावत और कोई पाँचवाँ 
»माँव दे दें । 
भीम के इसका तात्पय पूछने पर सहदेव ने बताया क्रि 
ध्पाँचवें गाँव का नाम न लेकर केवल चार गाँवों का ही नाम लेने से .' 
® 














|. .यूछा--आज तुम व्याकुल क्यों हो ? 
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उनसे संबंध रंखनेवाली आपत्तियों का--अर्थात्‌ विषयुक्त भोजन; 
लाक्षागृह-दाह, जुआ, देश-निर्वांसस आदि घटनाओं का-- 

WRN ~ . जे 
स्मरण कराया है। ऐसा करने से लोक में महाराज की स्ववंशजों 
के साथ युद्ध करने में उदासीनता प्रकट होगी और कौरवों की 
संधि न करने की इच्छा भी दिखेगी । भीम ने ऐसी बातों को 
निरर्थक समभा । 


भीम ने कहा--कौरवों से संधि न करने की इच्छा उसी समय. 
प्रकट कर दी गई थी जब हमने बन जाने के समय सारे कौरव-' 


कुल का नाश करने की प्रतिज्ञा की थी। इस संसार में भी 
घतराष्ट्र के कुल का क्षय क्या तुम्हारे लिए लज्जादायक है? 


- मूढ़ ! क्रोध से इस लोक में शत्रु-कुल का क्षय तो . तुम्हें लज्जित 


® 


करता है परंतु सभा में पत्नी का केशाकषण लज्जित नहीं करता ? 


इस समय द्रौपदी ने मन-ही-मन कहा--नाथ ! उन्हें लज्जा 


कहाँ १ तुम भी भूल न जाना । 
यह समभक्रर कि द्रौपदी अभी नहीं आई, भीम संग्राम में 


जाने की शीघ्रता से बोले- वत्स ! द्रौपदी अभी तक नहीं आई ? - 


सहदेव भाईँ ! द्रौपदी तो बड़ी देर से यहाँ खड़ी हैं । आपने 
उन्हें आते देखा नहीं । म 
द्रौपदी को देखकर भीम ने कहा--देवी ! क्रोधवश मैंने तुम्हें 
व्याते नहीं देखा । क्रोध मंत करना । 
' द्रोपदी--नाथ ! सुझे आपके उदासीन होने पर क्रोध आता 
है, न कि कुपित होने पर। 
भीम--यदि ऐसा है तो जान लो कि तुम्हारे तिरस्कार का 
„प्रतिकार हो गया | 


प्य रौ ¢ * NS 
भीम ने द्रौपदी को पास बैठा लिया; उन्हें व्याकुल देखकर 


pl 


2 
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_द्रौपदी ने दासी को नये अपमान का निवेदन करने को कहा ।. 
दासो कहने लगो--कुमार ! आज तो महारानी का, केशा- 
कषण आदि के तिरस्कार से भी अधिक, अपमान हुआ है | आज 
माता कुंती और सुभद्रा आदि सपत्नियों सहित महारानी गांधारी 
की चरण-वंढना के लिए, गई थां। लौटते हुए भानुमती ने देख 
लिया । तव उसने इनकी ओर दृष्टि करके, और कुछ हसकर, 
सगव कहा--द्रौपदी ! सुना है कि बे पाँच गाँव माँगते हैं। सो 
अब भी तुम्हारे केश क्यों नहीं बधते? | 
ह सुनकर भीम जल-भुन गये । पूछने लगे--तब द्रौपदी 
जे क्या कहा ? र 
दासी ने कहा--मैं तो साथ थी। रानी के चुप रहने पर मैंने 
कहा--“हे भानुमती ! तुम्हारे केश बिना खुले हमारी रानी के केश 
कैसे बाँधे जा सकते हें १”? , 
भीम को यह उत्तर संतोषजनक प्रतीत हुआ। उन्होंने दासी 
को धन्यवाद दिया और द्रौपदी से कहा--दुःख मत करो; में थोड़े 
'संमय में ही गदा से दुर्योधन की जंघा तोड़कर, रक्त से सने हाथों 
'से, तुम्हारी बेणी गू थूँ गा । 
द्रौपदी ने उत्ते जित होकर कहा--नाथ ! आपके कुपित होने पर 
RO c ~ | 
कया कठिन है ?पर आपके भाई यह कार्य स्वीकार करें तब तो ? 
।. उत्तोजित होकर सहदेव ने भी भीम का साथ देना स्वी 
कर लिया। ! Cf 
. इस समय युधिष्ठिर के कंचुकी जयंधर ने आकर निवेदन 
किया कि पांडवों के पक्षपात से क्रोधित होकर ढुर्यधन ने कृष्ण 
भगवान्‌ को बंदी करने की इच्छा 'की थी। तब उन्होंने अपना 


-चिर्व-रूप.दिखलाकर) अपने तेज से, कौरवों को मूर्च्छित कर ` | 


दिया । अब महाराज आपको शीघ्र देखना चाहते हैं; 
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„ अब तो संधि की आशा सर्वथा जाती रही । युद्ध की तैयारी 
“आरंभ हो गयी । युधिष्ठिर भी अब युद्ध के लिए सहमत हो गयेः 
थे। युद्ध की तैयारी देखकर भीम प्रसन्न हुए । 


TC ६ 
महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया । दोनों पक्षों के सहस्रो 


Sd 


ग्रहण की । अब कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य हुए । उन्होंने ऐसा 










किया । अंत में वह मारा गया । असिमन्यु का वध सुनकर 
दुर्योधन को असीम हषे हुआ । ws जयद्रथं आदि वीरों काः 
सत्कार करने के लिए, युद्धभूमि में जाने लगा। जाने से पहले: 
उसने भानुमती-से मिलना चाहा । उसने कंचुकी विनयंधर कोः 
` यह जानने के लिए.भेजा कि भानुमती इस समय कहाँ हैं । 
| विनयंधर को ज्ञात हुआ कि सासों की चरणा-बंद्ना से निपट- 
कर भानुमपी इस समंय बालोद्यान में बैठी हें । यह सूचना पाकर: 
बह्‌ दुर्योधन को कहने के लिए वापस चला आया । माग में: 
चलते-चलते वह दुर्योधन के भविष्य के लिए शंका करने लगा ।: 
' उसे दुर्योधन का व्यवहार अनुचित प्रतीत होता था । ,भीष्म जैसे: 
योद्धा की मृत्यु के सामने बालक अभिमन्यु का वध क्या प्रसन्नता 
का कारण हो सकता था ! | के 
आलुमतो की सूचना पाकर दुर्योधन, बिनयंधर के साथ.“ 
बातचीत करता हुआ, बालोयान की ओर चल पड़ा । दुर्योधन द्वारा. 
जयद्रथ आदि के सत्कृत होने के विषय. में विनयंधर. ने. कहा--+ 
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द्रोणाचार्य ~ AN ~ ज, 
-यह द्रोणाचार्य, कर्ण अथवा जयद्रथ के शाखं के प्रभाव के. 


Ns 


कौन-सा कठिन कार्य है? फिर प्रशंसा कैसी ? ._, र, RR 

दुर्योधन--विनयंधर ! तुम करते हो कि अकेले बालक का 
धनुष जब बहुत-से योद्धाओं ने तोड़ डाला तब बह मारा गया। 
सो यहाँ कौरवों की क्या प्रशांसा ! मूढ़ ! देखो, शिखंडी को आगे 
करके वृद्ध भीष्म के मारने पर जैसी प्रशंसा पांडवों की हुई, वैसी 


ही हमारी होगी । 


बिवर्यंधर ने लञ्जित होकर कहा--महाराज ! मेरा ताप्य 


: यह नहीं था.। किंतु मेने पहले आपके पराक्रम में बाधा देखी नहीं 


थी । इसी कारण ऐसा कहा | 

ुर्योधन--सुनो, युद्ध में अपने बल से सेवकों और भाई- 
बंधुओं सहित दुर्योधन का पांड्पुत्र शीघ्र ही नाश करेगा । 

विनयंधर--परमात्मा न करे ! महाराज ! आपने “पांडुपुत्र का! 
कहने के बदले 'ठुयोधन का? उलटा कह डाला | 

अब दुर्योधन बालोद्यान में पहुँच गया, जहाँ भानुमती बैठी 
थी | विनयंधर को युद्ध के लिए रथ तेयार कराने को भेजकर बह 
स्वयं भानुमतो की ओर बढ़ा । 

उधर भानुमती अपनी सखियों के साथ बालोद्यान में बैठी, 
रात के स्वप्न के विषय में, बातचीत कर रही थी। सखी ने उसे 
धीरज देते हुए कहा-रानीजी! आप अभिमानी महाराज. की 
पटरानी हैं । इस स््नमात्र के देखने से धीरज छोड़कर आप ऐसी 
दुःखित क्यों हो रदी हैं? 

भानुमती--सखी ! करू क्या ! मुझ तो यह्‌ स्वप्न बड़ा ही 

जान पड़ता है । 

> सस्र सखी ! यदिं ऐसा है तो वह स्वप्न सुनाओ 
जिससे हम उसके दोषनिवारण का उपाय करें | : 
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.. . स्वप्न सुनाने से पहले भानुमती मन में सारे स्वप्न का,सिंहा- . 
* बलोकन करने लगी । | ग 
. कुछ देर रुककर भानुमती मन में स्वप्न की पुनरात्रृत्ति करके 
बोली-हाँ सखी, स्मरण आ गया। में आज प्रमदावन में बेठी 
थी कि मेरे आगे एक दिव्य नकुल ने सौ साँपों को मार डाला | 
सखियाँ--तब फिर ? 
इसी समय दुर्योधन भी वहाँ पहुँच गया । उन्हें कुछ मंत्रणा 
करते देखकर वह छिपकर उनकी बातचीत सुनने लगा । 
__ भानुमती-सखी ! तब मैं दिव्यरूपी अति सुंदर नकुल को 
देखकर उसके दर्शन के लिए उत्कंठित हो गई । 
` ` दुर्योधन ने ये वचन सुन लिये । वह सोचने लगा--“क्या ? 
अति सुंदर दिव्यरूपी नकुल को देखकर उसके दशान के लिए 
उत्कंठित हो गई !? तो क्या माद्री के पुत्र पर अनुरक्त इस पापिनी 
ने हमें ठग लिया । मूढ़ ! अपने आपको बहुत माननेवाला, इस 
कुलटा से ठगा गया, दुर्योधन अपने को क्या कहेगा ? इसीलिए 
इसको प्रातःकाले से ही एकांत स्थान की इच्छा है और यह 
सखियों से बातचीत में लगी है। 
सखी--फिर क्या हुआ ? 
आलुमती-तव मैं शीघ्र वासस्थान से इस लता-पंडप को चली 
आई ।। तब बह्‌ भी; मेरा पीछा करता हुआ, यहाँ आ गया | 
दुर्योधन--ओह ! इस कुलटा का दुश्चरित्र तो बेश्या जैसा है । 
` भानुमतो-तब उसने गव के साथ मेरी ओर हाथ फेलाया ; 
यह सुनकर दुर्योधन को अधिक क्रोध आ गया । वह्‌ कहने 
लगा--अब इससे अधिक और क्या सुनू गा ?तो पहले | 
परस्त्री पर अलु॒जचित साहस करनेवाले ढीठ उस दुष्ट माद्रीपुत्र का FY 
नारी करूँ अथवा इसी पापशीला को पहले दंड दूं! 
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उधर भांनुमती ने कहा--तव मैं स्वामी के जगाने के तः | 
| 'काल के मंगल-गान से जाग उठी । 
-उेयोधन ने अब समभा कि यह तो स्वप्नावस्था की द्शा का 
' 'वणन कर रही है। अब उसका सारा संदेह जाता रहा। उसने 
' समभा कि मेरे भाग्य अच्छे थे जो कुछ अनुचित चेष्टा नहीं कर 
| 'बेठा, अथवा कुछ अनुचित नहीं कह डाला । अधूरी वात सुनकर 
| मैने और ही अथं निकाला था | 
| स्वप्न के विषय में सखियों ने भी कहा कि यह्‌ स्वप्र तो अशुभ 
ही है। स्वयं दुर्योधन ने भी यहीं सोचा । यद्यपि उसकी बाई' 
आँख फड़कने लगी, तथापि भानुमती की झूठो शंका हटाने के 
'लिए उसने आगे बढ़ने का निश्चय किया । 
`> ` इस समय भगवान्‌ सूर्यं का उदय हो चुक्रा था। सखियों-ने सूरय 
भगवान्‌ को अघ्यं देने के लिए कहा । दासी से अर्ध्य मँगाकर भालु- 
। सती सूयेदेव को देने लगी । देवताओं की पूजा के लिए फूल चढ़ाना 
' अमी रहता था कि, भानुमती के फूल माँगने पर, राजा ने संकेत से 
'सखियों को अलग हटाकर फूल स्वयं ले लिये। परंतु फूल उसके 
'हाथ से गिर गये । फूल आगे गिरे देखकर, पीछे बिना देखे ही, 
भाडुमती ने क्रोध से कहा--ओह, दासियों की असावधानता ! 
परंतु पीछे महाराज को देखकर वह लज्जित हो गई । 
डुर्योधन--महारानी ! यह सेवक ऐसी सेवा में चलुर नहीं । 
भानुमती ने लज्जित होकर कहा--महाराज ! यदि आप आज्ञा 
दें तो मैं कोई यम-नियम करना चाहती हूँ । 
राजा--मैने तुम्हारे स्वप्न का पूरा वृत्तांत सुन लिया है। सो 
अङ्गेति से सुकुमार शरीर को, शंका करके, दुर्बल न करो । 
भाडुमती-सुझे शंका अधिक व्याकुल कर रही है। सो आप 
मुझे स्वीकृति दें । 


Po 
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राजा ने सगर्व कहा-- देवो ! शंका मत करो । क्या मेरी चतुरं 
गिणी सेना ने प्रथ्वी को अपने प्रभाव से कंपित नहीं कर दिया ! 


fe 


से क्या लाभ ? हे भीरु ! तुम तो सिंह-सदृश साहसी दुर्योधन को 
झी हो, जो कि सौ भाइयों के भुज-रूप वन की छाया से सुखी है \: 
तुम्हें शंका को कहाँ स्थान'? । 

इस प्रकार दुर्योधन उसे धीरज दे रहा था कि आँधी का एक 
प्रबल भोंका आया । भानुमती डरकर राजा से चिपट गई | 
आँखों में धूल पड़ने लगी । दोनों तब दार्पर्वतवाले भवन में चले. 
गये । वहां एक चट्टान पर दोनों बेठ गये | दुर्योधन ने कह 
तुम्हारे बैठाने को समर्थ हैं मेरी दोनों जाँघें । ; 


>) 


'यदि तुम इस प्रकार हतोत्साह. होती दो तो द्रोण और कणं के बाणों' 


Co 


इतना कहा ही था कि घेवराया हुआ विनयंधर वहाँ आयाशे- 
और कहने लगा--देव ! दट गई, इट गई । 
सब भयभीत हो गये। . 
दुर्योधन-क्या टूट गईं ९ 
विनयंधर-भीम ने तोड़ दीं । 
दुर्योधन--ओरे ! क्या बक रहा हे १ 
विनयंधर--भीम पवन ने आपकी रथ-ध्वजा तोड़ दी और. 
घंटियाँ; विज्ञाप के समान शब्द करती हुई, गिर पड़ी हैं । न 
'5, इस पर दुर्योधन ने कहा-भीम पवन से प्रश्वी के कॉपने पर 
रथ-ध्वजा टूट गई जानकर उन्मत्त हुआ टूट गई, टूट गई? क्यों 
चिल्ला रहा है ? ४ 
विनयंधर--छुछ नहीं, केवल ध्वजा टूटने के असगुन की 
शांति के लिए प्राथना करने को स्वामि-भक्ति ने मुझे शीघ्र बे 
को उकसाया है। ‘5 a 
भालुमती ने इस असगुन की शांति कर देने के लिए राजां 


५३६ 
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से कहा: | दुर्योधन ने विनयंधर द्वारा सुमित्र पुरोहित को- 
बुला भेजा । 

„ ईने समय जयद्रथ की माता और दुःशला आई । दोनों रोती: 
ड उयोधन के परों पर गिर पड़ीं । वे जयद्रथ की रक्षा के लिए. 
“व्याङुल हो रही थीं । अभिमन्यु की मृत्यु से क्रुद्ध होकर अजुन 
नें प्रतिज्ञा की थी कि मैं जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले ही मार 
' डालू गा । रोती हुई जयद्रथ की माता ने अजु'न की प्रतिज्ञा कह्‌ 
सुनाइ । SE * 
दुर्योधन ने मुस्कराकर कहा--बस, यही रोने का कारण है?" 
पुत्रशोक से संतप्त हुए अज्ञुन का प्रलाप सुनकर आपकी यह 


सवस्था हो. गई ! आप व्याकुल न हों, आँसू बंद करें । भला 


महारथी दुर्योधन की भुजाओं से रज्ञा किये गये जयद्रथ को दुःखः 
देने की अर्जुन में शक्ति कहाँ ? 
जयद्रथ की माता-वे उद्दीप्त क्रोधवाले वीर, पुत्र और बंधुः 
आदि की मृत्यु से अपने प्राणों की उपेक्षा करके, इधर-उधर 
'फिर रहे हैं । 
यह्‌ सुनकर दुर्योधन हँस पड़ा और कहने लगा--पांडवों का. 
क्रोध संसार में विख्यात है | जब भरी समा में द्रौपदी के केश और : 
` बस् खींचे गये तब क्या गांडीबधारी अजुन वहाँ न था ? क्या बह ` 


अवसर च्ञत्रिय युवा के लिए क्रोध दिखाने का न था ? 


जयद्रथ की माता--अजु'न ने कहा है. कि यदि प्रतिज्ञा पूरी नः 
हुई तो प्राण त्याग दू गा । | 
¬ अब तो दुर्योधन प्रसन्न होकर कहने लगा--यदि ऐसा है तो: 
आद के स्थान पर आपं दुःख क्यों करती हैं ? समझ लीजिए. | 
क्रि भाइयों सहित युधिष्ठिर नष्ट हो गये । सुनिए माताजी ! सौ: 
: कुरू-पुत्रों के परिवार के कारण अधिक महिमावाले, कृपाचाय,, 
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-द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदि वीरों के कारण दुगुब्नी हो रही ' 
शक्तिवाले, प्रसिद्ध विक्रमी जयद्रथ का नाम ले सकने की भी अजुन 
या और दूसरे किसी में सामर्थ्य है ? क्या आप अपने पुत्र के पराक्रम 

- को नहीं जानती ? युधिष्ठिर, नकुल ओर सहदेव की तो कुछ गिनती 
नहीं; अजुन और भीम में से भी सिंधुराज जयद्र्थ के वाणों को 
सहने में कौन समर्थ है? दुःशासन के हृदय के रुधिर प॑ने की 
अथवा गदा द्वारा दुर्योधन की जंघारँ तोड़ने की भीम की प्रतिज्ञाओं 
: में से कोई भी पूरी हुईं, जो यह पूरी होगी ? 

दुर्योधन इस प्रकार दुःशला और जयद्रथ की माता को 

- धीरज देकर स्वयं युद्ध-क्षेत्र को चला गया। वह चाहता था कि 

“अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सकने पर अजुन स्रं ही प्राण त्याग | 

“कर दे तो बहुत अच्छा हो ।)/८८/९ ७ : 

+ ३ ॐ 
अजुन ने युद्ध में अपूर्व वीरता दिखाई; उन्होंने दिन का अंत 
-होते-होते जयद्रथ को मार डाला ।'ृष्टयुम्न भी द्रोण के केश 
:खींचकर उन्हें मारने लगे। 
इसी समय एक ओर से क्रुध हुआ अश्वत्थामा, नंगी तलबार 

“लिये, आ रहा था । उसका ध्यान युद्धभूमि में उठे हुए कोलाहल की 

पोर खिंच गया । वह सोचने लगा कि अवश्य मेरे पिता ने- 

अर्जुन, सात्यकि अथवा भीम से उत्तेजित होकर--अपने शिष्या | 

- क्गेप्रति मोह त्यागकर यथोचित शक्ति दिखाना आरंभ किया है। 

'ऐसा विचार कर अश्वत्थामा स्वयं भी उधर चल पड़ा। मागं, मैं 

` 'भागती हुई सेना को वह धीरज देने लगा। परंतु रो 

-सारथि ने आकर उसे बताया कि द्रोणाचार्य का देहांत हो ग्रयां। 

-यह सुनकर अश्वत्थामा सूच्छित हो गया। सचेत होने पर वह उ 





AN 


` समय तकः विलाप करता रहा । इसके अनंतर सारथि से पूछने 


ने गुरु-दक्तिणा के रूप में मेरे पिता को रादा से मार डाला, अथवा 


+ अजु न ने उनका वध किया, अथवा कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र . 


द्वारा उनके प्राण हरण किये ? 
सारथि--जब तक वे शख्र-अमग्र से सुसज्जित थे, भला उनके 


श्र त्याग दिये तब शत्रु ने यह घोर क्स क्रिया ! 

| अश्वत्थामा ने शोक का कारण पूछा तो सारथि ने बताया कि 
| सत्यवादी युधिष्ठिर ने जव स्पष्ट रूप से कहा क्रि “अग्बल्थासा सार 
| ४५ यया-और अस्पष्ट रूप से कहा “हाथी या मनुष्य” तब आचार्य ने 
“हाथी या मनुष्य” नहीं सुना । उन्होंने युघिट्टिर के बचन को सत्य 
मानकर अख और आँसू एक साथ गिरा दिवे । 

यह जानकर कि पिता ने मेरे लिए त्राण खो दिये, ऋः्वत्थासा 
को और भी शोक हुआ और वह मूच्छित हो यचा । 

इस समय अश्वत्थामा को दू दृते हुए क्रपाचाय थी वहाँ आ 
गये | सचेत होने पर अश्वत्थामा रोता हुआ युर्धिश्विर को खिक्कारते 
हुए कहने लगा--युधिष्टिर ! तुमने श्राजन्म कभी झूठ नहीं कहा | 
तुम क्रिसी से द्रोप नहीं करते हो, इस कारण अज्ञादणत्र 
कहलाते हो | परतु गेरे भाग्य के दोष से पिता, गुरु और श्र 
ब्राह्मण के लिए तम्हारे वें सब गुण कैसे सहसा नष्ट हो गये ? 

किर मामा कपाचार्य को देखकर अश्वत्थामा की शोकानिनि 
अर बढ़ गई । क्षण भर के लिए भी जसे जीवन भारी हौं गा } 


द्रोणाचायं का सिर काठकर जा रहा है, कौई बदला क्‍यों. 
नहीं लेता ?? 
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लगा--शौये के समुद्र मेरे पिता का देहांत कैसे हुआ ९ कया भीम : 


| सामने ये क्या फटक सकते थे? शोक-संतप्त होऋर उन्होंने जस. 


शी समय एक और से शब्द सुनाई दिया कि “वुमन. 
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अश्वस्थामा उत्तेजित होकर कहने लगा--हा पिता ! हा 
मी ! सुझ अभागे के लिए शस्त्र त्याग देने पर आप लुद्र 
पुरुष से इस प्रकार तिरस्कृत हुए। जब युद्धभूमि में सबसे 
आगे खड़े होकर शोक-संताप के कारणा छापने शारीर त्याग दिया 


तब कुत्ता, कोवा अथवा द्रुपद का पुत्र कोई भी उसे स्पश करप 


सकता था। हे दुरात्मा पांचाल-कुल-कलंक ! पिताजी के शस्र 
एग देने पर क्या तुमने यह नहीं जाना था कि अश्वत्थामा 


धनवीण लिए आता है ?. ओह युधिष्ठिर ! युधिष्ठिर | अजात : 


शत्र, अमिथ्यावादी, धर्मपुत्र । सेर पता ने तुम्हारा या लुम 
भाइयों का क्या अपकार किया था ? अथवा उस [मिथ्या प्रक्रात- 


बाले कपटी को क्या कहना ? अजु न, सात्यांक, भीम, 


माधव ! तुम लोगों को क्या यह उचित था कि सुरलोक, 


असरलोक तथा नरलोक में; धलुर्धारी वृद्ध ब्राह्मण जगद्गुरु मेरे : 


पिता के सिर को नीच .धृष्टयुम्न से स्पश किये जाते समय तुम 
ज्र उपेक्षा करते रहे ! अथवा ये सब पातकी है । इनका क्‍या ? 


[oS 


जिसने भी यह महापातक दंखा; कया, कराया या इसम अनुमा 


दी--कृष्ण, भीम, अजुन सहित--उन सबके रुधिर-मांस से : 


मैं दिशाओं को बलि दूगा। 


कृपाचाय ने भी उत्तेजित करने के लिए कहा--वत्स ! भारद्वाज के - 


लुल्य बाहुबलवाले, दिव्याख-समूह में निपुण, तुम कया नहीं कर सकते ? 
आश्वत्थामा ने. उत्तेजित होकर फिर कहा-ओह दुष्ट 
पांडबों ! क्षत्रियों ! पिता के सिर का स्पशो होने पर जल रहीं 
आग के समान परशुवाले राम ने जो कर्म किया था, वह क्या॥ 
तुमने नहीं सुना ? क्या आज क्रोधांध अश्वस्थामा अपने शत्रुओं ह४/ 
रक्त-मांस हिंसक जीवों को खाने के लिए देने में असमर्थ है ? 
क्ृपाचाय--वत्स ! तुम्हारे बिना इस भयानक तिरस्काररूपी 








i, 
मं नहा आता | अथवा; ब्रक्रात का बदलना बड़ा 
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रा से.कौन रक्ता कर सकता है ? इसका बनल आनना देना 
चाहिए । मेरी इच्छा है क्रि श्न अङ्क 
'पर अभिषिक्त हो जाओ | 

अश्वत्थामा-- यह परबस ग मिल 
0 कहन-सुतन पर अश्वत्थामा ने स्वीकार कर किला ज डे 
दुयोधन के पास गये । 

उधर कणा तथा दुर्याधन दोनों बाइबल का जडे ॐ । क्पे 
का युद्ध म अकत्याग करना दुर्या 
कहता थ--भाइ-बप्रश्नों क मारे ज्ञानं छ # 

का अपने श्रन्र द्वारा बदला लेना आाडिए | घ्र की ; 

उख प्रहण करन के बदले अछ त्याग देस का काल्या ॐ f दभः 
किन है | इछ 
कारण शोक से व्याकुल होकर उन्हाने क्षत्रियी के ऋर भर्न 
छोड़ दिया और ्ाह्मशोचित कौमलता स्वीकार कर ली । 

कण ने इस पर और ही रंग चहाणा। उससे कटाः 
द्रोण का अभिप्राय यह था कि असत्यामा को पत्री फे शघ्य 
पर अभिषिक्त करूँ गा | अब उसके न होने से वदध आह्ण को 
शास्त्र-प्रह व्यथे था। इस कारण उसने अस्त त्याग बिए। 

दुर्योधन को भी यह विचारं उचित जेंचा। कर्णा मै 
विचार की पुष्टि के लिए कहा--सब कहीं ऐसा ही प्रसित हैं 
कि द्रंपद ने बालकंपन से ही, इसका अभिप्राय समझकर, इसे 
अपने राज्य ॐ नहीं रहने दिया था। 
इतने गे कपाचार्य औरं अश्वत्यांगा दोनों वहाँ जा पहुँचे । उन्हें 
र,वू योन आसन से उत्तर पड़ा । उसने क्ृपांचार्य को रणाम 
पिया और छश्वत्यामां के पिता की मुच्य पर शोक पकड किया । | 

इतके अनंतर' कृपाचार्य ने दुर्योधन से कहा कोगापु्र से बढ़ा 
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भारी बोक उठाने का निश्चय किया है। मेरे विचार में सेन्ापति+ 
पद पर इन्हें अभिषिकित कर देना चाहिए । 4 
दुर्योधन ने कृपाचार्य की सम्मति की प्रशंसा कर निवेदन किया. 
कि मैं यह पद कर्ण को पहले ही दे चुका हूँ । 
इस पर कृपाचाय ने कहा--ऐसे अतुल अपमान के शोक-- (' 
सागर में इवे हुए इन अश्वत्थामा की, कर्ण के कारण, उपेक्षा ` 
करनी उचित नहीं। इन अश्त्रत्थामा से भी वरी शात्र-दमन का 
कार्य होगा । यदि आप इन्हें सेनापति न बनायेंगे तो इन्हें 
निस्संदेह दुःख होगा । 
` अश्वत्थामा-कुरुराज ! क्या अब भी भले-वुरे के विचार का 
समय हे ? आज आप सारी रात सोयेंगे और प्रातःकाल स्तुतियों, . 
द्वारा कठिनता से जगाए जायँगे कि यह भूमि केशव, पांडवा ५ 
| और सोमकों से रहित हों जायगी। आज ही मेरे बाहुबल द्वारा | 
युद्ध का अंत होजायगा । अनेक राजाओं के बोझ से पृथिवी भी 
हलकी हो जायगी । 
'इज पए कर्ण मुध्कराय। । वड्‌ बोला कहना सडज है, करना 
कठिन । कौरव-सेना में ऐसा करने में समर्थ अनेक वीर है। 
अश्वत्थामा--करण । हाँ, यह ठीक है कि कुरू सेना में यह कार्यं 
करने में समर्थ अनेक वीर हैं । परंतु दुःख से व्याकुल होकर 
मैंने ऐसा कहा है, न किं किसी पर कटाक्ष करने कें अभिप्राय से ।' 
| कर्ण-मूद्‌ ! जो दुःखी होता हैं बह आँसू बहाता है और जो | 
[ध होता है उसे युद्ध में जाना ही उचित है, नकि इस प्रकार 
के प्रलाप करना । , 
अश्वत्थामा को अब क्रोध आ गया । उसने कर्ण को न 
सूत, राधेय आदि शब्दों से संबोधित कर कहा--तू सुक पर आक्षेप 
करता हैं। तू सुम दुःखित को रोना ही औषध- बताता दै, | 


| के मे ह tg 
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न कि शस्त्र-प्रहण | देख ! क्या मेरे शस्त्र तरे झालें को क्ाङ 
शाप से शक्तिद्दीन हैं ? मैं क्या तेरे समान मग 


जा कवल' राजाओं का स्ताते शसा 






राही, अनाड़ी वालक ! मेरे अस्तर शाप से शक्तिहीन 

किंतु पांचालो के भय से, तेरे पिता के समान, त्यान तो 

इस पर अश्वत्थामा के क्रोध की सीमा न रही । 

अरे सारथि-कुल-कलंक शख्-ज्ञान-रून्य ! तू मेरे पिता का सी तिरस्कार 

करता है | बे भीर थे अथवा वीर, इस चर्चा को छोड़ 

” वाहु-प्रताप तो तीनों लोकों में विल्यात है। सब जानते 

उन्होंने दिन-प्रति-दिन युद्धभूसि में क्या-क्या काये किये हैं । उन 

शल्न-त्याग का कारण युधिष्ठिर की सत्यवादिता है। कायर ! तू उस 
समय कहाँ भाग गया था ? 

कण्‌ ने मुस्कराकर कहा--मैं कायर हूँ और तेरा पिता वीरता 

की सूत्ति! मूढ़ | शस्ज-त्याग करने पर भी वीर जन; निःशख्ज ही 

' शत्रं का सामना करते हैं। तेरा पिता तो अधिक समय तक, 


pA] 
# 





~ 
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` / अबला की नाई, राजाओं के सामने निरु्यम बेठा रहा, तब उसका 


सिर काटा गया । 
अश्वत्थामा क्रोध से काँपने लगा और बोला--ढुरात्मन्‌, राज- 


वल्लभ, ब्राचाल, नीच सूत, असंभव प्रलाप करनेवाले ! किसी कारण 
शोकात्ते होकर अथवा कायरता के कारण, जसा कि तू कहता है, 
पिता ने द्रुपद के पुत्र का हाथ नहीं रोका। परंतु भुज-बल के गर्व 
~ स उद्धत तेरे सिर परे यह पेर रखता हू; रोक । है 
अश्वथामा ने पैर रखने की चेष्टा की परंतु कृपाचार्य और 
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दुर्योधन ने क्षमा करने को कहा । अब तो कर्ण ने क्रोधिल, होकर 
तलवार निकाल ली । उसने कहा--रे ब्राह्मणाधम, नीच ब्राह्मण, 
आत्मश्लाधी | यद्यपि तू जाति से अवध्य है तब भी उठे हुए अपने 
चैर को तलवार से प्रथ्वी पर कटा हुआ देखेगा । जः 


अश्वत्थामा ने भी तलवार निकाल ली । दोनों मरने-मारने को .' 


इट गये । बड़ी कठिनता से कृपाचार्य ने अश्वत्थामा को समझाया. 
बुभाया । दुर्योधन च भी दोनों से कहा--आज तुम दोनों को 
कैसा मोह-सा हो गया है. ? 

कृपाचार्य--वत्स ! अपने पक्ष के प्रधान वीर से विरोध करने 
का यह्‌ समय नहीं । 


परंतु क्रोधावेग से अश्वत्थामा ने कहा-शत्रुओं के वाणं से . 
जब तक यह पापात्मा न मरेगा तब तक मैं युद्ध में अस्त्र नहीं ग्रहण | 


करूँगा। सेनापति होने पर जब यह अपने आपको भीम और 
अजु'न से व्याकुल देखेगा तब मुझ अपना प्रिय सममेगा । 
इतना कहकर अश्वत्थामा ने अस्त्र त्याग दिये। 
कर्ण तब भी आज्ञेप करने सेन चूका। बोला--शस्त्र-स्याग 
दी रीति तो तुम्हारी कुल-परंपरा से चली आती है । 
इस प्रकार कटाक्ष पर कटाक्ष हो रहे थे कि एक ओर से शब्द 
सुताई दिया--आः दुरात्मच, द्रौपदी के केश और चस्त्र खींचनेवाले 
महापातकी, धुतराष्टू के पुत्र, नीच ! तू बहुत दिनों में मेरे सामने 
आया है। रे चुद्र पशु ! अब कहाँ जाता है? रे कर्ण ! दुर्याधन ! 
सौबल | सुनो--अब द्रौपदी के केशों को खांचनेवाला दुःशासन मेरे 
भुज-पाश में फँस गया है। शक्ति हो तो छुड़ाओ । 


ए 


र त का if 
यह सुनकर अश्वत्थामा ने कण से कहा--सेनापति का 


अपने भुज-बल से त्रिलोकी के रक्षक ! वीरता दिखाने का अवसरे 
चा गया । भीम से दुःशासन की रक्षा करो | 


प 


> 





. 
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कण“-मेरे जीते-जी भीम दुःशासन की परछाई को भी छू 
नहीं सकता। | 
२ js [aN | | 
योधन ने भी इसी प्रकार. आत्मश्लाधा की । फिर वह और | 
कण, दोनों दुःशासन की रक्षां करने चले गये। ! | 
दुःशासन की रक्षा के लिए अश्वत्थामा अपनी प्रतिज्ञा को तोड... | 
कर भी जाना चाहता था; परंतु किसी देववाणी ने उसे प्रतिज्ञा-भंग 
करने से रोक दिया । वह कृपाचार्य को इस काये के लिए भेजकर 
अपने विश्राम-स्थान को चला गया/-- 


ॐ ४ क 


/ ./ भीमसेन ने ढुःशासन का रक्त पीकर अपनी एक प्रतिज्ञा 
`को पूरा कर लिया । रक्त पीने से उनका रूप भयानक हो रहा था । 
बरे गरजकर कौरवों को ललकार रहे थे। उनकी गर्जना सुनकर 
भयभीत सारथि, रथ पर मूर्च्छित दुर्योधन को कहीं ओर ले जाने 
लगा । उसे भय था कि भीम कहीं ठुःशासन का-सा व्यवहार दुर्यो- 
ड -धन के साथ भी न करें। सारथि ने एक सरोवर के किनारे, बट-वृच्त 
f. के नीचे, रथ ठहरा दिया । वहाँ कमलों से सुगंधित शीतल वायु... 
के भोंके आ रहे थे । वायु का प्रभाव चंदन-लेप की ही भाँतिथा। ~ 
बहाँ रथ ठहराकर सारथि, कौरवों के विपक्षी, भाग्य को धिक्‍्कारम 5 
8 7 लगा । ८ कह न 
| जब दुर्योधन की मूर्च्छा टूटी तब वह, ठुःशासन का ध्यान कर ह 
स्वयं कहने लगा कि जब तक दुर्याधन जीता है तब तक भीम की | 
. “कूपा शक्ति है कि बह प्रतिज्ञा को पूरी कर सके ? ढुःशासन | अयः 
ही करो । वत्स ! मैं आ रहा हूँ | फिर सारथि से कहने लगा कि 
| अरे सारथि ! दुःशासन के निकट रथ ले चल। परंतु जब उसे . 


विदित हुआ कि दुःशासन का अंत हो चुका तब बह्‌ फिर मूच्छित | 
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होकर गिर पड़ा और सचेत होने पर विलाप करने लगा[। परंतु 
बिलाप करते-करते बह फिर अचेत हो गया । 

_ इस समय संदरक नाम का एक आहत सेनिक, दुर्याधन को 
खोजता हुआ, वहाँ आ गया | सचेत होने पर दुर्योधन ने उसे ' 
देखकर कण की कुशल पूछो । ४ 

संदरक--देव ! शरीरमात्र से कुशल है। मनोरथ सहित उन- 
का रथ टूट गया है। 
दंयोंधिनें--व्यर्थ क्यों व्याकुल करते हो ? स्पष्ट कहो । 
संदरक--कुमार बृषसेल की झूत्यु हो गई 
सुनकर दुर्योधन फिर मूच्छित हो गया । रूचेत होने पर 
प्छा--कर्ण का क्या समाचार ? 
संदरक--अधिक समय तक रो-घोकर कणं फिर युद्ध के लिए 
इट गए हैं | वश्च का एक ठुकड़ा फाइकर, अपने शरीर से निकल 
रहे रक्त से, उन्होंने यह पत्र आपको लिखा है। 
अब संदरक ने दुर्शाधन को पत्र दे द्या । 
दर्योधन ने पत्र पढा। उसमें लिखा था--स्वस्ति | महाराज 
दर्योधन को गले लगाकर उुद्धभूपम स॑ कण्‌ निवेदन करता हू कि 
` आप इस प्रकार मेरा सस्कार करते थे कि “असों के प्रयोग में यह 
निएुण है, इसके समान युद्ध भे ओर कोई पुरुष नहीं है, यह मुझे 
गइयो से भो अधिक श्रिय हैं, इससे प्रथा के पुत्र पराजित होंगे! । 
किंतु दुःशांसन के शत्रु भीम को में मार नहीं सका। अब आप दुःख 
का प्रतिकार या तो अपने भुज-बल से करें अथवा आँसुओं से | 
पत्र पढ़कर ठुयॉधन और भी दुःखी हुआ । उसने छ 

होकर सुंदरकश्से एछा-अव कण क्या कर रहे हें ? 4 
द संदण्कन अपना कवच उतारकर, सरने के लिए तयार होकर 
अजान के साधु युद्ध की इच्छा कर रहे हैं । 


््ज्वि 


॥ 
| 
| 





वेणी-संहार | १६१ 
» IEE 
यह सुनकर दुर्योधन सहसा चुव्धे-साहो उठा । रथ में बैठकर 

| बह क्णण्के पास जाने को उठा । सुंदरक को भीं वहाँ भेज 
दिया । अमी वह जाने ही लगा था कि गांधारी ओर घृतराष्ट वहाँ 
आते दिखाई पड़े | साथ में सारथि संजय था। टुर्योधन वड़े. 
हे न रमज में पड़ा । वह सोचने लगा कि प्रातःकाल हम दोना भाई 

| ० > दुःशासन और मैं--माता-पिता को प्रणाम कर युद्धमूमि को गये 
। थे | अब बिना दुःशासन के मैं उनसे किस प्रकार मिले, ? बड़ी 
लज्जा आती है। 


NN 


ॐ ४ क 





बट-बृत्ष के नीचे लज्जा से सिर भुकाए बेटे दुर्योधन को संजय 

(_ ने देख लिया। बह धृतराष्ट और गांधारी को वहीं ले आया । पास 

पहुँचकर धृतराष्ट्‌ और गांधारी ने दुर्योधन को गले लगा लिया । 

उसे युद्ध रोक देने के लिए गांधारी ने सममाते हुए कहं! कि हम 

अंधों के तुम्हीं 'आश्रय_ हो। तुम चिरंजीव रहो । राज्य अथवा 

विजय से हमें क्या काम ? 3? £7 ) 

परंतु दुयोधन इस विचार पर सहमत न हुआ । उसने कहा-- 
माताजी ! आप जैसी क्षत्रियाणी को ये वचन नहीं सोहते । अवश्य 
पुत्र-शोक ने ही आपकी यह दशा कर दी है | सौ पुत्रों के मारे जाने 
पर तो आपने चिता नहीं की और अब मुझ अभागे की रक्षा करना 
gs. - चाहती हैं ? र |; 
/ „  संजय--महाराज ! क्या यह कहावत असत्य है किकुई में 
| &ड़ा गिर जाय तो उसमें रस्सी न फेंक देनी चाहिए | 

f N दुर्योधन--“जब कार्य ही नहीं तब उसको सामग्री से क्या | 

! ज! जब भाई ही नहीं रहे तव मेरी ग्राण-रक्ता, से क्या लाभ ९”? 
इतना कहकर दुर्योधन रोने लगा । 
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अब धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन को युद्ध से मना करते हुए कहा-- 
बेटा ! इस समय जो युधिष्ठिर माँगे बह देकर संधि“कर ले। 

परंतु दुर्योधन न माना | कहने लगा--पिताजी ! पुत्र-नाश 
के कारण मेरी माता अथवा मूढ़ संजय भले ही यह कहे परंतु. 
आपको भी यह मोह ! अथवा पुत्र-नाश से हार्दिक पोड़ा बढ़, 
गई है । पिताजी ! जब मेरे सौ भाई जीवित थे तब तो मैंने संधि 
का प्रस्ताव स्वीकार ही नहीं किया; अब, सबका नाश कराकर, 
अपनी रत्ता के लिए पांडवों से कैसे संधि कर सकता हूँ ? आत्मा-. 
भिमानी के लिए यह लञ्जा की बात है। एक वात और भी 
है । संजय, सुनो; शत्रु से हीन-दीन किये जाने पर राजा लोग 
उसके साथ संधि करते हैं। जब दुःशासन का देहांत हो गया 
और. पांडव वैसे ही हैं तब वे संधि क्यों करेंगे ? Beth) 
, शृतराष्ट्र्‌-वत्स | यद्यपि ऐसा ही ठीक है तथापि युधिष्टिर, भेरी ˆ 
प्रार्थना से, सब कुछ मान लेंगे । उन्होंने यह प्रतिज्ञा की है कि यदि 
भेरा एक भी भाई मारा जायगा तो मैं जीवित न रहूँगा। और 
युद्ध तो छल-कपट से भरा होता है, अतः वे अपने भाइयों की मृत्यु 
के लिए शुंक्रित होंगे । वे तो चाहे जब संधि का प्रस्ताव स्वीकार 
करने के लिए तैयार हो जायेगे । १-२ ' 

संजय और गांधारी ने भी इस विचार का समर्थन किया । 
परंतु दुर्योधन का हठ कौन हटा सकता था ? 

दुर्योधन--जब युधिष्ठिर ने केवल एक भाई के लिए ऐसी' 
प्रतिज्ञा की है तब मैं सौ भाइयों के मारे जाने पर भी जीवित 
रहूँ । दुःशासन का रक्त पीनेवाले भोम को मैं, गदा द्वारा» 
टुकड़े-टुकड़े कर क्यों न फेंक ल (0 ै i | 

दुश्शासन की मृत्यु का स्मरण आने पर गांधारी शोक cM 
व्याकुब्र हो गई । वे कहने लगीं--हा अभागिन गांधारी ! सौ 
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| वीरों की जननी ! तूने सौ दुःख: उत्पन्न किये हैं न कि सौ पुत्र । 
धृतराष्ट्र ने भी कहा--वत्स | भाग्य हमारे प्रतिकूल है । 
तुम स्वाभिमान छोड़ते नहीं। गांधारी और मैं किसका आश्रय 
+; लें? यदि तुम्हारा ऐसा ही निश्चय है तो गुप्त रूप से शत्र 
, के मारने का उपाय करो । 
यह सुनकर दुर्योधन विस्मित होकर, बोला-मेरे भाई 
e तो रण में प्रत्यक्ष मारे गये हैं । निःसंदेह शत्रु गुप्त रूप से मारने 
योग्य नहीं। | 
| इस समय भारी कोलाहल सुन पड़ा। सारथि शल्य, कर्ण 
| का खाली रथ लेकर, जाता हुआ दिखाई दिया । वृत्तांत जानने 
| , के लिए दुर्योधन ने अपना सारथि शल्य के पास भेजा। सारथि 
((_ ने आकर सूचना दी कि कण मारे गये। यह सुनकर दुर्योधन 
| मूर्च्छित हो गया। ठुखिया गांधारी और धृतराष्ट्र ने पुत्र को 
। धीरज द्विया । दुर्योधन सचेत होकर कहने लगा--“जब 
| मेरे प्राणों से प्रिय मित्र करी ही मारे गये तब मुझे साँस लेते 
| 
| 
| 


oes 


भी लज्जा आती है । दुःशासन आदि सब से प्रिय कर्ण को जिसने 
मारा है उसके कुल का नाश में युद्ध में अवश्य करू गा ।?? 

इतना कहते हुए दुर्योधन रोने लगा । 

गांधारी-बेटा | इन आँसुओं को तनिक रोको | 

धतराष्ट--वत्स | आँसुओं को पोंछ । 

परंतु ढुर्योधन बोला-मेरे लिए प्राण न्‍्योछावर करते हुए 
कण को तो आप लोगों ने नहीं रोका, अब उसके लिए आँसू 
॥ गिराने से भी सुक नीच को रोकते हैं। 
\_ घृतराष्टू-सारथि ! हमारे कुल का अंत करने का यह 


: “असंभव कायं किसने किया ? 
|! संजय--सुना है. कि जब कर्ण का रथ-चक्र कीचड़ में घॅस 
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राया तव अजु न ने, कृष्ण की अरणों से, उनके माण हर लये । 
यह सुनकर दुर्योधन का शोक और क्रोध दोनों बढ़ गये। शोक 
से उत्पन्न हुई दुःसह अग्नि उसको जलाने लगी। उसने कहा कि 
जब मरना निश्चित ही है तब युद्ध में प्राण छोड़ना अच्छा ह। 
यह विचार सुनकर धृतराष्ट्र रो पड़े; दुर्योधन को गले 
लगाकर बोले--वत्स ! इन पांडवों के साहस भर कार्मी सं 


संशय होता है। भीम का ध्यान आने पर मेरा हृदय दहल 


जाता है। हे परसिमानी पुत्र ! तुम्हारा युद्ध नष्कपट ह. शर पाडवा 
का छल'युक्त। हाय ! में मरा । 
«. गांधारी-तुम क्या उसी भीम के साथ युद्ध करना चाहते 
हो जिसने मेरे सौ पुत्रों का नाश किया हैं ? 

“अच्छा; तो कर्ण के घातक अजु न के हो साथ सहा 7 
इतना कहकर दुर्याधन ने सारथि को रथ लाने की आज्ञा दी। 
दुर्योधन ने अपने ऑखुओं से ही अपने आपको सेनापति-पद 
पर अभिषिक्त कर लिया । 

इस समय सहसा कोलाहल हुआ | रथ पर बेठे हुए दो 
पुरुप, दुर्योधन की खोज में, इधर ही आ निकले। बे भीम 
ओर अजुन थे। उन्हें .यहाँ आते जानकर गांधारी और धृत- 
राष्ट्र डर गये | कुछ पास आकर भीम ने ललकारकर कहा- 
अरे दुर्योधन के अनुचरो ! तुम्हारा राजा दुर्योधन कहाँ है ? वह 
कर्ण का मित्र और सौ भाइयों में बड़ा भाई कहाँ है ? वह 
द्यत-छल का कत्ता, लाचा-एह का जलानेवाला, द्रौपदी के केश और 
बस्न खींचनेवाला अभिमानी, जिनके पांडव दास हैं, कहाँ है? 
हम यहाँ क्रुद्ध भाव से नहीं आये, हम तो उससे मिलने आये हैं” 

इन बचनों से धृतराष्ट्र डर गंये दुर्योधन ने अपने सारथि 
से उन्हें कहलवा दिया कि में यहीं हूँ। | 


A 


| 
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| सु्रथि ने जाकर अजुन और भीम से कह दिया-महाराज 
| माता-पिता के साथ बट-बृक्ष के नीचे बेठे 
{i २ सुनकर भीम और अजु न दोनों, गुरुजनों को प्रणाम 
h करने के लिए, आगे बढ़े | अन्यथा यह. शिष्टाचार के विरुद्ध . 
' ~> होता । अर्जुन ने पास आकर कहा-जिस पर आपके 
पुत्रों ने विजय की आशा बाँध रकखी थी और जिसके बल पर 
. गर्वित होकर उन्होनें सारे संसार को तृणवत्‌ समझ लिया था, 
उसी कर्णं को मारनेवाला अजुन आप दोनों माता-पिता को 
प्रणाम करता है 
भीम ने भी कहा£-जिसने सारे कौरवों को पीस डाला, जो 
(y “दुःशासन के रक्त से मतेवाला हो रहा है और जिसने दुर्योधन की 
¢ जंघा“ तोड़ने की प्रतिज्ञा की है वह भीम सिर झुकाकर प्रणाम 
करता है । 
ये वचन धतराष्ट्र को अखरे । वे बोले-अरे दुरात्मा बृकोदर ! 
-यह सब तूने अकेले नहीं किया | च्तत्रिय होकर भी तू क्यों अपनी 
प्रशंसा करता है ! प्रशंसासूचक इन बचनों से तू क्यों मुझे दुःखी 
करता है ? 
दर्योधन को भी क्रोध आ गया । वह वोला-अरे बायु केच || 
पुत्र | बृद्ध राजा के सामने तू अपने जघ॒न्य कम की इस प्रकार | || 
प्रशंसा क्यों करता है ? द्रौपदी के केश मेरी आज्ञा से खींचे गये! | 
श्वे । दसरे राजाओं के वध से क्या प्रयोजन ? मुझे बिना । 
-जीते तुझे घमंड करना उचित नहीं ! । - है 
| अब दर्योधन भीमसेन पर भपट पड़ा। धृतराष्ट्र ने हाथ 
| _बुकड़कर उसे बैठा लिया । भीम को भी क्रोध आ गया । वे दुर्योधन 
को भला-बुरा कहने लगे । दुर्योधन भी उनकी बातों का वैसे ही 
कडवे और तेज़ उत्तर देता गया । यदि सूर्यास्त कें समय युधिष्ठिर 
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की युद्ध बंद करने की आज्ञा न होती तो दोनों का युद्ध न सुकरता । 
युद्ध बंद करने की आज्ञा सुनकर भीम और अजु न अपने" विश्राम 
स्थान को लौट गये । | 
इतने में कर्ण की मृत्यु का संवाद पाकर अश्वत्थामा ढुर्यो- 
धन के पास जाकर बोला-+कर्णं ने सुखद वचन कहकर युद्ध 


श्त 


त्र में जैसा यश प्राप्न किया उसे आपने सुना ही होगा । अव' 


द्रोण-पुत्र अपना धनुष लिये हुए, शत्रु-संहदार के लिए उद्यत होकर, 
आता है । प्रतिकार के लिए आप दुःख न करें । 

अश्वत्थामा से दुर्योधन ने अनादर के भाव से, कहा--कर्णं 
के मरने के पश्चात्‌ युद्ध करने का तुम्हारा निश्चय था। सो अब 
भेरा भी अंत देख लो । मुझमें और कर्ण में क्या अंतर है? 


इस उत्तर से अश्वत्थामा को दुर्योधन का: कर्ण के प्रति+ * 


पक्तपात प्रत्यक्ष हो गया । वह उठकर चला गया । 

धतराष्ट्र ने कहा भी कि अश्वत्मामा को साथ ले लो, 
परंतु “दुर्योधन ने उनकी एक न सुनी । धुतराष्ट्र ने अश्वः 
त्थामा का क्रोध शांत करने के लिए संजय को भेजा ।. 


~ 


रथ लेकर दुर्योधन युद्धभूमि में चला गया । धृतराष्ट्र और. 
ट = : 


_ गांधारी मद्रराज शल्य के विश्राम-स्थान को चले गये । 


नै ६ कप 


द्रौपदी और युधिष्ठिर चिंतित बैठे थे । भीष्म पितामह, 


` जेण, कर्णं, शल्य आदि की मृत्यु से युधिष्ठिर ने अपना कार्य 


प्रायः समाप्त दी सममा था। परंतु भीम की नई प्रतिज्ञा ने सवके | 


प्राणों को संकट में डाल दिया । भीम की नई प्रतिज्ञा सुनक | 


दुर्योधन कहीं छिंप गया था। उसका पता न चलता था । युधिष्ठिर 6४ 
विवश दोकर उसे खोजने के लिए सब कहीं दूत भेजने की आज्ञा दी: 


| 


युधिष्ठिर और द्रौपदी ने उसके मिलने र! है । 
- चाहा। पाँचालक कहने लगा- महाराज ! जब डे! उत्तांत सुनना 
%  कानारा कर दिया, सहदेव ने गांधार-कुल को अपरँद्राज शल्यः 
| `` जला दिया, धृष्टयुम्न ने शेप सेना को तितरगेएस्निम्ें |. 
0 दिया और कपाचायं, इतवर्मा तथा अश्वत्थामा युद्धक्षेत्र कर... || 
। ` गए तब भीम की भयानक प्रतिज्ञा के भय से दुष्ट दुर्योधन, किट. / 
| अज्ञात स्थान में, कल तक के लिए छिप गया । _तब भीम और 
| अज न कृष्ण द्वारा संचालित रथ पर चढ़कर उसे दू ढ़ने लगे। प्रंलुः 
| `, , सब प्रयत्न निष्फल रहा। मीस और अजु न- बरंच श्रीकृष्ण 
| (_„ तक-निराश हो गए और भाग्य की चिता करने लगे नल 
सौभाग्य से, भीम के परिचित एक झाखेटक ने आकर सूचना 
दी--कुमार ! इस बड़े सरोवर के तट पर, उसमें घुसनेवाले, दोः 
पुरुषों के पद-चिह्न हैं। उनमें से एक तो स्थल पर लौट आया है, 
किंतु दूसरा नहीं लौटा । अब उभार इस पर स्वयं विचार कर लें। 
यह सुनकर हम सब तुरंत वहाँ पर गए। तट पर पहुँचकर 
वासुदेव ने, पद-चिह्न देखकर, कहा कि ये सुयोधन के ही पद-चिह्न 
| हैं। वह जल-स्तंभिनी. विद्या जानता है, जिसके प्रभाव से वह जल में 
ही रह सकता है । सो वह अवश्य तुम्हारे भय से सरोवर में. 
छिपा हुआ है। 777 जञ ४४०7 ज =) १ |/ 
श्रीकृष्ण का यह कथन सुनकर भीम ने सरोवर का जल मथ डाला... |! 
और गरजकर कहा-अरे वृथा वकवादी, मिथ्या पौड्घाभिमानी; 
[बालः ,पांचाल-पुत्री के केश खांचनेवाले महापातकी ! नीच धातराष्टू ! त र 
, है कि निमंल बंद्रवंश में तेरा जन्म हुआ है । तूने अभी तक : 7 
गदा पकड़ रक्खी है । दुःशासन का खुरा के समान उष्ण रक्त 


वेणे'सहार a 
Je oh १६७ 
F. ... ही,थी कि पाचालक वहाँ आ गया . उसने र 
ख मिलाया है । भीम के साथ उसका युद्ध बी ९- दुर्योधनः 
| 
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व है । दपोध ! तू कृष्ण के प्रति भी 
ध्‌ मेरे अय से कीचड़ में जा छिपा । 

अब दुर्योधन “वर से ऊपर निकलकर ल ! तू 
क्या यह नीच कि दुर्योधन ठुमसे डरकर छिप रहा { ! मूद! 
बिना पांड र का वघ किए खुल स्थान मे बिश्राम करने सें लब्जा 
बिना प त 
रण मैं सरोवर में आ गया था । 
fe गधन अब जल से बाहर निकलक्रर प्र्च्री पर, गदा फककर 
गया । आसपास अपने दल के बीरों के शवों को गीधों, कौओं 
/ गर शगालों आदि द्वारा घिरे हुए देखकर वह गहरी साँस लेने . 
CSS, ~ _ > न 

लगा । बंधुओं और मित्रों के नष्ट हो जाने पर, और एक भी कौरव 


नन दीख पड़ने पर, दुर्योधन का कलेजा दहल गया । £; 
रहल 










47% “077 
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_ दुयोधन की यह दशा देखकर भीम ने कहा--अंबे तेरा; 7. 
बंघुओं के नाश का, शोक करना वृथा है। यह चिंता मत] 
कर कि तू अकेला है और हम पाँच भाई हें। हम पाचों में ^ 
| से जिसको तू अपने योग्य समझता हो, उससे युद्ध कर । 
यह सुनकर दुर्योधन ने भीम के साथ युद्ध करना स्वीकार 
(क्रिया । अब भीम और दुर्योधन युद्ध करने लगे । ब | 
झुझे भगवान्‌ कृष्ण ने आपके पास यह संदेश देकर भेजा है. 
कि भोम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा है। आप निश्चय जानें 
| _ कि आपके मागं के कंटक अब दूर हो गये । सो शुभ उत्सव की 
||} तैयारी कीजिए । अब आपके राज्याभिषेक में कुछ संदेह नहीं । 
| द्रौपदी--जिलोकी के स्वामी का कथन अन्यथा कैसे हो सकता है । 
| SRS यही सोचकर जयंधर को बुलाया और भीम 
की विजय-कामना के.लिए उत्सव मनाने की आज्ञा दी । फिर पांचा" / \ | 
.लक को, प्रिय सूचना लाने के कारण, पारितोषिक देने को कहा ~ 
| पांचालक को साथ लेकर जयंधर चला गया । -.....; 5) 


2 


Fe 


ES 


(20 " 
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हन द्रौपदी ने युषिधिर से + प्रश्न किया । उससे 
पूछा-महाराज ! स्वामी भीम ने उस द्रा स सने 
कहा कि हम पाँचों में से किसी एक क, कया, 
यदि उसने नकुल या सहदेव के साथ युद्ध ४ करो । 
कर ने को कहा- 
होता तो घोर विपत्ति आ पड़ती । ह्‌ 
युध्रिष्ठिर--कष्णा | जरासंध. का घातक +» 
जानता है कि ग्यारह अक्षौहिणी _सेना तथा बंधु-वाँधह 
नष्ट हो जाने पर, शारीर-मात्र वचने. से, कहीं निरभिमान. » 


` शास्त्र-त्यागी होकर, सुयॉधन तपोवन मेन चला जायया पिता 


से कहकर संधि की प्राथना न कर बेठे। क्योंकि बसा होने पर 
सव शत्रुओं के संहार की प्रतिज्ञा केसे पूरी होती ? और युद्ध में. 
सुयोधन किसी भी पांडव का सामना नहीं कर सकता । भीम के. 
साथ इसके गदाउुद्ध की ही भ संभावना देखता हूँ । यह ठीक है 
कि रण में क्रोध से गदा घुमाते हुए भीम क सदृशा कोई नहीं है; 
पर दर्योधन गदा-युद्ध में वेसा ही नि५ण है जेसे दिव्य बलराम । 
मेरे भाई का कल्याण हो, मुझे दुर्योधन, के साथ उसके युद्ध की: 
संभावना है, न कि औरों के साथ। । 5: 

इस समय एक ओर से शब्द आया कि में प्यासा हूँ, कोई - 
जल और छाया दे । यह्‌ सुनकर युधिष्ठिर ने उस पुरुप को बुलबा 
भेजा । वह सामने आकर खड़ा हो गया और मन में कहने लगा- 
कि मैं मुनि के वेष में चार्वाक _ राक्षस हूँ । दुयोधन का मित्र हूँ। 


अब पांडवों को छलने के लिए घूम रहा हूँ। ” 


युधिष्ठिर ने झुनि को प्रणाम किया और उसके लिए जल 


पा दिया । जल-पान करके मुनि जव शांत हो गया तब युधिष्टिर 


ने उससे, इतने थक जाने का कारण पूछा । 
चार्वाक--मुनियों को कौतुक देखने की इच्छा स्वाभाविक ही; | 








५ 
t 
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शे य : 

र्त रहा था । आज शुरू > क अजुन 

घूस ह । म“ उड़ बिना पूरा देखे ही चला आया हँ । 

और ढुर्याधन * यर ने कहा--सुनि ! ऐसा नहीं; 'भीम और 
यह खुन 

सुयोधन € ऐसा क्यों कहते हो ? ' 

८ युधिष्ठिर ने भी पूछा--आपने “भीम और दुर्योधन क. 

नहीं कहा ? SR 

चार्वबाक--वह तो हो चुका । 

यह सुनकर युधिष्ठिर और द्रौपदी दोनों मूर्च्छित हो गये । 

जयंधर ने जल के छीटे दिये । सचे/तहोकर युधिषिर और द्रौपदी' 

ने फिर पूछा--सुनि ! क्या कहते हो ? भीम और सुयोधन का 






548? कहो । परंतु चार्वाक ने कहा किं बिना बृत्त. 


= 


-गदा-युद्ध हो चुका ? 


चार्वाक ने अब जयंधर से पूछा--ये दोनों कौन हें ? 
जयंधर ने बताया कि ये महाराज युधिष्ठिर हैं और वह पांचाल: _ 


राजपुत्री । यह जानकर राक्षस कहने लगा कि अब तो मुझ क्रूर ४ 
ह 


ने.दारुश-वृत्तांत आरंभ कर दिया है। 


८) यह वचन सुनकर द्रौपदी 'फिर मूर्च्छित हो गई । युधिषिर ने. 


५ 
Lo 


आँखों में आँसू भरकर पूरा वृत्तांतं पूछा । 
चार्वाक सुनिए, जिस समय भीम और दुर्थोधन का भयानक 
हमा छु हो रहा था........ ।' 


न 


अ रे औपदी सचेत होकर सहसा उठकर बोलीं--हाँ, फिर! 


बलराम ने सुयोधन को कुछ संकेत कर दिया। उस संकेत से 


९५६ ध wh ° 


कँ । 


4 


4. >उ5>- >ाछछ मा ७ / MMM) मर 
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| यूह सुनकर द्रौपदी और युधिष्ठिर ५ _ «७ 
; प्रचंत हकर उन्हाने शेष वृत्तांत पूछा । 
चाव्राक-तब भीम के वीरगति पाने पर 
भाई के शोक से गांडीवर धनुष फेंक्रकर, अज्जु को पो 
“जी करनेवाले कृष्ण के रोकने पर भी भाई के [थ को 
: हुईं गदा ले ली. और सुयोधन के ललकारने पर उसके 
म कर दिया । फेर गदा-प्रहार से अजु न की मृत्यु अवश्यंसे, 
नकर बलराम, अजु न के चिर-पत्षपाती कृष्ण को प्रयत्न से रथ 
बेठाकर द्वारका चले गये । तब मैं........ 
युधिष्ठिर और द्रौपदी से अब आगे का वृत्तांत न सुना गया । 
i Cs म क लिए प्रम से उनका हृद्य उमड़ आया । उनके वोर-कार्यो 
| । स्मरण करके वे रोने लगे । द्रौपदी भीमसेन को, वेणी के बाँध 
देने की, प्रतिज्ञा का स्मरण कराने लगीं और अनेक विलाप करती 
हुईं उनके साथ जलने को उद्यत हुई । उन्होंने युधिष्ठिर से चिता 
बताने के लिए कहा और निवेदन किया कि आप, शत्रु के प्रति, 
ज्षत्रिय-कुल के उचित कत्तव्य का पालन करें अथवा जो चाहें 


f 


हो गये । फिर 


क 
| ` सो करें। a» १+ 
याधाष्ठर ने उत्ताजत हाकर क़हां-गदा-युद्ध करकं अजु न 


का अनुकरण करू गा । विजय से अब क्या लाभ ? 
यह सुनकर राक्सस ने विचित्र चाल चली । वह कहने लगा-- 


वहाँ जाना व्यर्थ है। 
यह सुनकर जयंधर से विना कुछ कहे न रहा गया । बहू. 


न लगा--तुस्हें धिक्कार है, तुम्हारा हृदय तो पिशाच का-सा है । 
राक्षस को संदेह हुआ कि कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं 


लिया। परंतु प्रकट रूप से बोला-जयंधर ! अडु न और सुयोधन 





राजन्‌ ! यदि विजय की इच्छा नहीं है तो कहीं प्राण त्याग) के b. 


|| 
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क #“या है और मैं दोनों के गदु चलाने 

का गदान्युद्ध आ त शोक-विहल राजर्षि और कुछ अप्रिय 

के कौशल को जारण मैंने ऐसा कहा है। 

त्तसुनने थे र्र यही उचित समभा । उन्होंने भीम और अजुन 
युधि्िक्किरने के लिए चिता में भस्म होकर प्राणत्याग 

5] कल के कर लिया । किसी सेवक में इतना साहस न 

है. माह देने पर भी ईध इकट्ठा करे । युधिष्टिर ने स्वयं चिता| 

छः नी आरंभ को। ` ”*/ 

अपना मनोरथ पूर हुआ जानकर राक्षस चला गया। 


~ 


इसी समय एक ओर से कोलाहल हुआ अं 


8 


| 


गैर शंखध्वनि सुनाई 
पड़ी । कुछ और अनिष्ट-संवाद सुनने से पहले ही ये दोनों चिताः 
की ओर चल पड़े । 

युधिछिर ने बुद्धिमतिका से कहा--माता से कहे देना कि 
जञाच्ागृ से बचानेवाला पांडब अब संसार में नहीं है । यह कहकर 
थे जयंघर से बोले-तुम सहदेव के पास जाओ और सहदेव तरथा 
नकुल से कहो कि वे दोनों, हमारे कुल को पिंड और जल देने: 
के लिए, जीवित बने रहें । और यदि अजुन लौट आवें तो उनसे 
कहना कि बलराम यद्यपि तुम्हारे भाई की मृत्यु के कारण बने हैं. तो 
भी वे श्रीकृष्ण के भाई हैं, इसलिए लुम उन पर क्रोधन करना । यदि 
तुम जीवित रहो तो वन में जाकर निवास करना, न कि ज्षेत्रिय- 
रीति का अनुकरण । ; 

चलते समय द्रौपदी ने बुद्धिमतिका दासी द्वारा माता को यह 


'संदेश भेजा--जो बक, हिडिंबा, किर्मीर, जटासुर, जरासंध आदिं के 


बिजेता हैं, वे भीम मेरा पक्षपात लेने के कारण परलोक सिधार ग्रे 
मरने से पहले द्रौपदी ने दासी बुद्धिमतिका द्वारा अपनी संश 
को यह संदेश भेजा कि उत्तरा गर्भवती है| उसकी सावधानी से 


वेशी-से प्र्‌ 
कीजिएगा । इसके द्वारा परलोक a 
र्ता १ थे ङ्‌ 5. £ जारे र 
जल-तर्पण प्राप्त होगा । तार ससुर आदि को 
इस समय आग जलने लगी । युधिष्ठिर _ नो 
| लिए जलांजलि दी ; फिर भीम के लिए । द्रौपदी णे पूलजों के 
6: जलांजलि सेंट की । इस समय युधिष्ठिर की दाहिनीम के लिए 
| के लगी । उन्हें संदेह हुआ कि कदाचित्‌ भीम शीघ्र | फड़- 
| » इसी समय एक ओर से कॉलाहल सुनाई दिया । ज 
` आकर निवेदन किया कि रक्त से रंगे हुए वस पहने यह न. 
|. कुछ, द्रौपदी की खोज में, इधर-उधर देखता हुआ झा रहा हे। 
| _ युधिष्ठिर अब अजुन और सुयोधन के गदा-युद्ध का परिणाम 
है 5 308 गये । वे अजु न के शोक से मूच्छित हो गये । द्रौपदी भी, 
आह स्वयंवर में जीतनेवाले अजुन का नाश जानकर मूच्छित हो गई । 
युधिष्ठिर सचेत होकर अजुन के लिए विलाप करने लगे । | 
| 
| 





उधर रक्त से रंगे हुए वखोंचाले उस व्यक्ति को पास आते देख, 


जयंधर ने द्रौपदी को चिता पर पहुँचाकर अपना भी प्राण त्याग 


देने का विचार किया । परंलु इसी समय कोलाहल अधिक बढ़ 


~ 
|. जया। कोई द्रौपदी को पुकारःपुकारकर खोज रहा भा । जयंधर' 

_अग्रभीत हो गया । परंतु युधिष्ठिर में बल का फिर संचार हुआ । 

५. वे उस व्यक्ति को ललकारकर कहने लगे--अरे कुरु-कुल-कलंक ! 
| 2] इधर आ; मैं तेरा दप चूरं करू । $ ॐ NT 
\ यह सुनकर हाथ में गदा लिये, रुधिर से लथप॒थ,.वहः व्यक्ति ? 

| yw भिरि Moo कई 2 

(१ बहा पहुँचा । युधिर, द्रौपदी तथा| जयराम उ भी उसे न 
| { {पहचान सका । युधिष्ठिर ने तो रत्ता के लिए धनुर्बाण माँगा । द्रौपदी 
| ५ = (जलता पर चढ़ने लगीं । उस व्यक्ति ने द्रौपदी के पकड़ने की इच्छा 
होकर उसको डाँटने लगे । परंतु 
को पहचानकर, कहा कि महा- 


\ | 2 
| |. की । युधिष्ठिर उत्तेजित 
॥ /| इस समय जयंघर ने, उस व्यक्त 








नारायए भेट 


१७४. 


=! 


>पो चिरंजीव भीमसेन हें जो झूयोधर : 
॥| राज ! धोखा हो गया भी वारणा पहचाने न  जाते। दासी 
|| ` के रुधिर से रंगे चलो ह पके स्वामी भीमसेन अपनी प्रतिज्ञा पू 
| सी द्रौपदी से कदी खोज रहे हैं । 
करने के लिए. तरैंका जाती रही । युधिष्ठिर ने आँसू पोंछकर भी? ..( 
अब सन्धा | वे भी आकर युधिष्ठिर के चरणों पर गिर पढ़े | 
| | हो पहच्‌-वत्स ! आँखों के डबडवा जाने से मैं तुम्हें पहचान 
Dal [ था। अब बताओ कि अजुन जीवित है न ! A 
ld समि--समस्त रिपु-पक्ष का संहार करके भीम और अजु्नि * 
6&20/ वित है । i 
| अब तो युधिष्ठिर और द्रौपदी को असीम हर्ष हुआ । 
। भीम ने सुधिर स रगे हाथों से द्रोपदी की वेणी गूथ दी&। 
इतने में श्रीकृष्ण और अजुन भी वहाँ आ गये । श्रीकृष्ण 3. | 
युधिष्ठिर का अभिनंदन किया । अजु नने बड़े भाई को प्रणाम किया। | 
युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट की। » 
श्रीकृष्ण---इस समय व्यास, वाल्मीकि, परशुराम आदि मह।#; | - 
धष्टयुम्न आदि सेनापति, नकुल-सहदेव सहित मागध, मत्र 
° यादव--पवित्र जल के कलशों को कंधों पर उठाये हुए--युघिष्टिर 
. के राज्याभिषेक के लिए उपस्थित हैं । मैं भी, यह जानकर -कि { 
: `  : आपको दुष्ट चार्वाक राक्षस ने ठग लिया है, अजु न सहित यहाँ शीट”. 
|| | आया हूँ । नङुल ने चार्वाक को दंड दे दिया है । क] 
fl अब भगवान्‌ कृष्ण्‌ के सामने युधिष्ठिर .का राज्याभिपे ॐ 
|| | समारोह के साथ किया गया | पांडवों ने ज्ञो-जो प्रतिज्ञाए -.। f | 
FE थीं वे सब पूरी,हो गई (22 4 pf , 
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